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धोखे ही धोद डहकायो । 
समझ न परी विपय-रस गीध्यो 

हरि-हीरा घर मॉँझ गँवायों ॥ टे॥ 
ज्यों कुरंग जल देखि अवनिकों 

प्यास न गई दसों दिसि धायो । 
जनम जनम बहु करम किए हैं 

तिन में आपुन आपु बँधायों ॥१॥ 
ज्यों सुक सेमर-फल-आसा छुगि 

निसि वासर हटि चित्त लगायो । 
रीतो पन्‍्यो जब फल चाख्यो 

उड़ि गयो तूल तॉवरों आयो ॥२॥ 
ज्यों कपि डोरि वाधि वाजीगर 

कनकन को चाहट़े नचायो । 
सूरदास भगवन्त-भजन बिल्ु 

काल व्याल पे आप खबायो ॥३॥ 
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[7027079ए965 00 59777प०] ,.6६6- 
(१) अनुवाद 

(में ) धोखे ही धोखे से ठगा जाता रहा | बात 
समझ में न आई । विपय-रस में फँस गया। घर के 
मध्य हरिरूपी हीरा खो दिया | अवनि को जल समझ 
कर कुरंग के समान दसों दिशाओं में दोड़ता रहा; किन्तु 
प्यास नहीं बुझी । जन्म जन्म में अनेक कर्म किये हैं । 
उनमें अपने आपको वँधा दिया । शुक्र की तरह सेमर 
के फल की आशा भ॑ लग कर रात दिन हठ करके 
फल पर चित्त लगाया; किन्तु जब फल पर चोंच लगाई, 
तो तूल उड़ गया । फल खाली पड़ गया ओर संताप हो 
गया । जैसे वाजीगर कपि को डोरीसे बंध कर कण- 
कण के लिये चोहटे पर नचाता है, उसी प्रकार में नचाया 
गया । सरदास कहते दें कि भगवान के भजन के बिना 
अपने के काल रूपी व्याल का भक्ष्य बना दिया । 
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केहि समुझावें सब जग अन्धा ॥ टे ॥ 
के दुइ होयें उन्हें समझावों 

सबहि अुलाने पेटके भनन्‍्धा 
पानी घोड़े पवन असवरवा, 

टरकि परे जस ओसक बुन्दा ॥१॥ 


गहिरी नदी अगम बहें धरवा, 
खेवन-हार के पड़िगा फन्‍्दा । 
घर की वस्तु नजर नहिं आवत, 
दियना बारि के दूँठत अन्धा ॥२॥ 
लागी आगि संत्र बन जरिगा, 
विन मुरुज्ञान भठकिंगा बन्दा | 
कह कबीर सुनो भाई साधो, 
जाय लिड्लोटी झारि के बन्दा ॥३॥ 


(२) अनुवाद, 


(में ) किसको समझाऊँ ? सारा जग अन्धा हैं। - 
एक दो हों तो उनको समझाऊँ। सभी पेटके धन्धेमे 
से हुए हैं| पानीरूपी घोड़ा पवन सवार होनेके कारण 
ओसकी वेँदके रूपमें तुरन्त गिर पड़ता है| गहरी 
नदीभें अगम धार बहने के कारण खेनेवालेकी धोका होगया 
है । घरकी वस्तु नजर नहीं आती; पर अन्धा दिया 
जलाकर ढूंढ रहा है। आग लगी, सारा बन जल गया। 
गुरु-ज्ञानके बिना मनुष्य भटक गया है। कबीर कहते हैं, 
है साधो, बन्दा लज्ञोट झाड़कर जाता है । 
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मुसाफिर सोता है बेहोस । 
नेन में भरा नींद का रोस ॥ टे ॥ 


पूँजी पास बहुत तू लाया। 
इस नगरी में जब तू आया । 
कहीं न ठग ले जावे, खोंस ॥१॥ 


जिस. कारज को जो तू आया । 
सादा वह कछु कर ना पाया | 
यही बड़ा अफ़सोस ॥ २ ॥- 


झंठे सुख की निंदिया सोया । 
विना विचार माल सब खोया । 
दीजे सबको दोस ॥ ३ ॥* 


कृष्णानन्द जान लो हरिको । 
जाना हैं जो अपने घर को । 
प्रशुपद कर सनन्‍्तोस ॥ ४9 ॥: 
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(३) अनुवाद. 


न, 


मुसाफिर, तू बेहोश स्रोता है । ( तेरे ) नयन 
: में नींद का जोश भरा है। जब तू इस नगरी में 
आया, ततब्र ( अपने ) पास बहुत पूँजी लाया । उसे 
कछोंटे में खोंस ले, ऐसा न हो कि ठग उसे छूट ले 
जाय । जिस काये के लिये तू आया, वह सोदा कुछ 
नहीं कर पाया, यही बड़ा अफ़सोस है | तू झठे 
सुख की नींद में सो गया । तूने बिना विचार सब 
माल खो दिया, ( फिर ) तू सब को दोष देता 
_है। क्ृष्णानन्द कहते हैं-- अगर अपने घर को जाना 
है, तो प्रश्न हरि को जानकर उनके पदमें सनन्‍्तोष 
"कर ले 


| 
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केशव कहि न जाय का कहिए १ ॥ टे॥: 
देखत तव रचना विचित्र अति 
समझि मनहिं मन रहिए ॥ १॥ 


मून्य भीति पर चित्र रड्ग नहीं, 

कर विनु लिखा चितेरे 
धोए मिठ३ न मरह भीति, 

दुख पाइय यहि तनु हेरे ॥ २॥: 
रवि-कर-नीर बसइ अति दारुन 

: मकर रूप तेहि मांहीं 

बदन-हीन सो ग्रंसह चराचर 

पान करन जे जाहीं ॥ ३ ॥ 


कोड कह सत्य झूठ कह कोऊ 
जुगल प्रव॒ल करि माने 
तुलसिदास परिहरे तीनि भ्रम 
जो आपहिं पहिचाने ॥ ४ ॥' 


£ः ऐप न (तः 0 
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(४) अनुवाद, 

हे केशब, कहा नहीं जाता | क्‍या कहा जाय! 
तुम्हारी अति विचिंत्र रचना को देखकर मन ही मन समझ 
कर रहना पड़ता है । कर-हीन चितेरे ने शून्य भीत॑ 
पर रह्ञ के घिना चित्र लिखा है, जो धोने से भी 
नहीं मिटता । (फिर भी ) भीति नहीं मरती । इस 
तन को देखने से दुख प्राप्त होता है । रविकरनीर 
में अति दारुण मकररूप बसता है | वह मकर सुख- 
हीन होने पर भी चराचर में से जो कोई (जल ) 
पीने जाता है, उसको खा लेता है।( इस संसार को ) 
कोई सत्य कहता है, कोई असत्य कहता है| कोई सत्या- 
सत्य दोनों ही को तुल्यबल मानता है। तुलसीदास कहते 
हैं, कि जो अपने को पहिचानता है, वही तीनों भ्रमों को 
छोड़ सकता है । ह 


१० 
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।५] ९९ ॥ हैं 
ऊधो धनि तुम्हो बेबहार॒ ॥ दे ॥ 
धनि वे ठाकुर धनि वे सेवक, 
धनि तुम बर्तन-हार ॥ १। 


आम कटावत बचुर लगावत, 
चन्दन झोंकत भार ॥२॥ 


चोर वसावत साह भगावत, 
चुगलनि को एतबार  : ॥३॥ 


समझि न परति तिहारी ऊधो, 
हम ब्रजनारि गंवार ॥४॥ 


सरदास धनि तुम्हरि कचेरी, 
अंधाधुंध दरार - ॥५॥ 
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(५) अनुवाद, 


हे ऊधव, तुम्हारा व्यवहार धन्य है। वह स्वामी 
धन्य है ! वह सेवक धन्य है ! वर्तनेवाले तुममी धन्य हो ! 
( तुम ) आम कटाते हो, बबूल लगाते हो और चन्दन 
को भाड़ में झोंकते हो । चोर को बसाते हो। साह को 
भगाते हो और चुगलखोरों का विश्वास करते हो । हे 
ऊधो ! हम ग्रामीण बत्रज-ख्तरियाँ हैं, तुम्हारी विद्या 
( कथनी, करनी, रहनी,) हमारी समझ में नहीं आती हे। 
खरदास कहते हैं, तुम्हारी कचहरी धन्य है, जहाँ दरबार 
अंधाधुंध छग रहा है। 


११ 
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कीन प्रश्न अपने बिरद की लाज ॥टे॥ 
_महा-पतित कहूँ नहिं आयों, 
है, कर 
नेकु तिहारे काज ॥ १॥. 
माया सवल धाम घन बनिता,..: 
' बाँध्यों हों इहि साज ॥ २॥ 
देखत सुनत सबै जानत हो“, 
तऊ न आयो” बाज ॥ ३ ॥ 
कहियत पतित बहुत तुम तारे, 
. खबननि सुनी अवाज ॥ ४॥ . 
दइ न जात केवट-उतराई, 
चाहत चढयो जहाज ॥ ५॥ 
नई न करन कहत प्रभु तुम हों, 
सदा गरीब निवाज . ॥ ६ ॥ 


लीजे पार उतारि सर को 
महाराज ब्रजराज ॥ ३9॥ 
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'(& अलुबाद. 

प्रश, अपने विरद की छाज रखिये । में ऐसा महापतित 
हूँ कि तनिक भी तुझारे काम नहीं आया । इस धाम, धन 
और बनिता रूप सब॒ल माया की सजावट में अपने को 
बॉँध लिया है। देखता हूँ, सुनता हूँ, सत्र कुछ जानता हूँ। 
फिर भी उससे दूर नहीं हुआ । कहा जाता है कि तुमने 
बहुत पतितों को तारा है। ( मेंने भी ) अपने कानोंसे 
ऐसी वाणी सुनी है। जहाज़ पर चढ़ना चाहता हूँ; पर केवट 
की उतराई नहीं दी जाती । में आपसे कोई नई चीज़ करने 
के लिये नहीं कहता हू । हे प्रशु! तुम सदा गरीबों पर 
कृपा करनेवाले हो | हे महाराज ब्रजराज! झरदासको 
पार उतार लीजिये | - 
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शड्टूर रामरूप अनुरागे। 

नयन पच्चदश अतिप्रिय लागे ॥१॥ 
निरखि रामछवि विधि हरपाने । 

आठहिं नयन जानि पछिताने ॥२॥ 
सुरसेनप उर बहुत उछाहू । 

विधि तें डेवद लोचन लाहू ॥ ३॥ 
रामहिं चितव सुरेस सुजाना | 

गोतम शाप परमहित माना ॥ ४ ॥ 
देव सकल सुरपतिद्दि सिहाहीं । 

आजु पुरन्द्र सम कोउ नाहीं ॥ ५ ॥ 
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(७) अनुवाद, 


शड्नरजी रामरूपमें अनुरक्त हुए, ओर उन्हें अपने 
पन्द्रह नयन अतिग्रिय लगे । राम की छवि देखकर बत्रह्मदेव 
हर्षित हुए और अपने आठ ही नयन जान कर पछताये । 
पड़ानन को अपने हृदय में बहुत उत्साह हुआ क्योंकि 
उन्होंने ब्रह्मदेव से डयोढ़े नयनों का लाभ उठाया। चतुर 
इन्द्र ने राम को देखकर गोतम ऋषि के शाप को परम 
हितकारी मान | देवगण इन्द्र की बढ़ाई करने लगे कि 
आज पुरंदर के समान कोई नहीं । 


१५ 
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ममता तूं न गई मेरे मन ते. ॥ टे ॥ 
पाके केस जनमके साथी, ह 


लाज गई लोकन ते . ॥१॥ 
तन थाके, कर कम्पन लागे, 

ज्योति गईं नयनन तें ॥२॥ 
सरबन बचन न सुनत काहु के, ह 

बल गये सब इन्द्रिन तें ॥३॥ 

: टूटे दसन बचन नहिं आवत, बी आक 

सोभा गई मुखन ते. . . ॥४७॥- 
कफ पित बात कण्ठ पर बैठे,“ 

सुतहि बुलावत कर तें . ॥५॥ 
भाई बन्धु सब परम पियारे, 

नारि निकारत पर तें ॥६॥ 
जैसे शशिमण्डल विच स्याही, 

हुटे न कोटि जतन तें ॥७॥ 


तुलसिदास बलि जाऊं चरन तें, 
लोभ पराए धन हैं ॥4॥ 


(८) अनुवाद 
ममता ! तू मेरे मन से नहीं गई। जन्म के साथी 
मेरे केश पक गए । लोगों से मेरी लज्जा चली गई। 
तन थक्न गया । हाथ कॉपने लगे। नेत्रों से ज्योति निकल 
गई । श्रवण किसी के वचन नहीं सुनते । इन्द्रियों का बल 
चला गया | दात टूट गये | कफ़, पित्त, और बात कण्ठ 
पर वैठ गए हैं । सुत को हाथ से बुलाता हूँ । परम प्यारे 
भाई, वन्धुजन और नारी घर से निकाल रहे. हैं । जैसे 
शशिमण्डल की स्याही कोटि यत्र से भी नहीं छूटती 
( उसी प्रकार ममता मेरे मन से अब भी नहीं गई )। 
तुलसीदास तुम्हारे उन चरणों की बलि जाता हैं, जो 
विषयों के लोभ को परास्त करते हैं । 
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जा दिन मन-पंछी उड़ि जैहे ॥ दे ॥ 
ता दिन तेरे तन-तरुवर के 

सत्र पात झर जेहे ॥१॥ 

- या देही की गरव न करिए, 

: स्यार काग गिध खहें  ॥२॥ 
तीननि में तन के विष्ठा क्रमि, . 

कह खाक उड़े हैं ॥ ३॥ 
कह वह नीर, कहां वह सो भा, 

कह रंग-रूप दिख हूं ॥४॥ 
जिन लोगन सों नेह करत हो, . 

तेई देखि घिने हैं ॥५॥ 
घरके कहत सबारे काठो, 

भूत होई धरि खेहें ॥ ६ ॥ 
जिन पुत्रान्ह बहुत प्रतिपाल्यो, | 

देवी देव मनेहें ॥ ७॥ 
तेई ले खोपरी बांस दे 

सीस फोरि विखरें ॥<॥ 
अजहूँ मृढ़ करहु सतसंगति 

सन्‍्तन में कछु पहें ॥ ९॥ 
नर-बपु धारि भजत नहिं हरि को, 

जम की मार सो खेंहे ॥१०॥ 


बरदास भगवन्त भजन विनु, 
वृथा सुजनम गंवेहें ॥११॥ 
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(९५) अनुवाद, 


जिस दिन मन रूपी पक्षी उड़ जायगा, उस दिन 
तेरे तनरूपी तरुवर के सभी पत्ते झड़ जायँगे | इस देह का 
' शर्व न कर । इसको सियार, काग, और गिद्ध खायेंगे | 
तन की तीन गतियाँ, (१) विठ्ा बनना, (२, क्रमि होना 
और (३) खाक उड़ना इन में से एक को तू, अवश्य प्राप्त 
होगा | कहाँ वह नीर, कहाँ वह शोभा और कहाँ वे रूपरंग 
दिखाई देंगे ! जिन लोगोंसे स्नेह करता है, वे ही तुझको 
देखकर घृणा करेंगे। घर के लोग कहेंगे कि शीघ्र बाहर निकालो 
नहीं तो भूत होकर पकड़ लेगा और खा लेगा | देवी देखबों 
की मनौती करके जिन पूत्रों का बहुत प्रतिपालन किया, 
वे ही ( पुत्र ) बांस लेकर खोपड़ी पर मारेंगे और शीश 
को फोड़कर विखरा देंगे | ऐ मूढ़ ! अब भी सत-संगति 
कर । सन्‍्तों में तू कुछ पा जायगा । नर का शरीर धारण 
कर हरि को नहीं भजेगा, तो तू यम की मार खाएगा। 
सरदास कहते हैं, कि भगवान के भजन के विना तू सुजन्म 
को व्यर्थ ही गँवा देगा। 
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: क्या तन मॉजता रे, 
इक दिन मिट्टी में मिल जाना. ॥दे॥ 
: छा बन कर फिरे बाग में, 
धर पगड़ी में फूल। 
लगा झपेठा काल का, | 
जाय चौकड़ी भूल - ॥॥ 


जब लगि तेल दिया में वाती, 
जगमग जगमग होय | _ 
चुक गया तेल बिनस गईं बाती 
ले चल ले चल होय -॥ ३॥ 
घर की तिरिया श्विरक्षिर रोबे, 
बिछुड़ि गई मेरी जोड़ी । 
प्रभुदास तब उठि यों बोलै, 
: .जिन जोड़ी तिन तोड़ी ॥ ३॥ 
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5०. (१०) :अचुबाद, ४, 


अेममथब-पकलमन. 


रे! (तू) तन क्या मॉजता है? एक दिन मिट्टी में 
मिल जाना है | पगड़ी में फूल धर के रंगीला बनकर बाग 
में फिरता है । जब कालका झपेटठा लगता है, तब (तू) 
चौकड़ी भूल जाता है। जबतक दीपक में तेल और बत्ती हैं, 
तबतक वह जगमग जगमग करता है। जब तेल चुक जाता है 
ओर बत्ती विनष्ट हो जाती है, तब उसके लिये “ले चल 
ले चल” होती है । घर की स्त्री झ्िरञिर रोती है, कि मेरी 
जोड़ी विछुड़ गई । तब प्रश्रदास उठकर इस प्रकार बोलते 
हैं कि जिसने जोड़ी जोड़ दी, उसी ने तोड़ दी । 
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बहुरि नहिं आवना या देस ॥ दे ॥ 
जो जो गए बहुरि नहिं आए, 

पठवत नाहिं सँदेस ॥१॥ 
सुर नर मुनि अरू पीर औलिया, 

देवी देव गनेस ... ॥२॥ 
धरि धरि जनम सबै भरमे हैं । 

ब्रह्मा विष्णु महेस ॥३॥ 
जोगी जड्म ओ संन्यासी, 

दीगम्बर दरवेस ॥४॥ 
चुण्डित, मुण्डित पण्डित लोई, 

सरग रसातल सेस ॥५॥ 
ज्ञानी, गुनी, चतुर अरु कविता, | 

राजा रंक नरेस ॥६॥ 
कोड राम कोइ रहिम बखाने, 

कोइ कहें आदेस ॥७॥ 
नाना भेष बनाय सबै मिलि, 

हूंढ़ि फिरे चहुँदेस ॥८॥ 


कहै कबीर अन्त ना पहो, 
बिन सतगुरु उपदेस ॥१९॥ 
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(११) अनुवाद. 

इस देश में फिर आना नहीं है। जो गये हैं. फिर नहीं 
आये । सन्देश भी नहीं भेजते | सुर, नर, मुनि, पीर, 
औलिया, देवी, देव, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी 
जन्म धर धरकर भटठके हैं | योगी, जंगम और संन्यासी, 
दिगम्बर, दरवेश, चुण्डित, झुण्डित, और पण्डित लोग, 
स्वग, रसातल, इत्यादि लोकों के रहने वाले, ज्ञानी, गुणी, 
कवि, और चतुर, लोग राजा, रंक और नरेश ( सभी 
भटके हैं )। कोई राम, कोई रहीम बखानते हैं और कोई 
आदेश कहते हैं। नाना भेप बनाकर सभी चारों दिशाओं में 
ढूँढ़ते फिरते हैं। कबीर कहते हैं - कि विना सदगुरु-उपदेश 

के अन्त नहीं पाओगे | 


श्३े 
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दिवाने मन, भजन विना दुख पहो. ॥ टे॥ 
पहिला जनम भूत का पै हो, सात जनम पछितेही । 
कटा पर का पानी पेहों, प्यासन ही मरि जैहो ॥१॥ 
दूजा जनम सुवा का पैहों, बाग बसेरा लेही। 
टूटे पंख बाज मंडराने, अथफड़ प्रान ग्बेहि. ॥२॥ . 
वाजीगर के वानर होई हो, लकड़िन नाच नचेहों । | 
ऊँच नीच से हाथ पसरि हो, मांगे भीख न पैहों ॥ ३॥ 


तेली के घर बैठा होहहों, आँखिन ढॉपि ढेँपे 


हों। 
* कोस पचास घरे भा चलिहों, बाहर होन न पैहों ॥ ४॥ 


छः 


पंचवी जनम ऊँट का पेहो, बिन तोलन बोझ लदहों । 

4 हु ओऔ /& | और आय 

बढ से तो उठन न पेहों, खुरच खुरच मरि जेहों, ॥५॥ 
धोबी के घर गदहा होइहो, कटी घास नहीं पेहों। 

लादी लादि आपु चढ़ि बेठे, ले घाटे पहुँचेहों. . ॥ ६॥ 


040 


पंछिन मा तो कोवा होइहों, करर करर गुहरेहों । 

उड़ि के जाय बटठि मेले थल, गहिरे चोंच लगेहों ॥७। 
सत्तनाम की हेर न करिहों, मन ही मन पछितैहो । 

कहे कबीर सुनो भह साथो, नरक नसेनी पैहो- ॥ ८॥ 
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(१२) अनुवाद. 


ए पागल मन! भजन के विना दुख पाओगे। पहिला जन्म 
भूत का पाओगे और सात जन्मों तक पछताओगे। वहाँ 
केवल कॉटे पर का पानी पाओगे, जिससे प्यासे ही मर 
जाओगे । दूसरा जन्म सुए का पाओगे और बागमें बसेरा 
लोगे । बाज के मेंडराने पर पंख टूट जाने से आधे में ही 
फड़फड़ाकर प्राण गँवा दोगे। वाजीगर के बन्दर होगे, 
लकड़ियों से नाच नचाये जाओगे । ऊँच नीच के सामने 
हाथ पसारोगे और माँगने पर भी भीख नहीं पाओगे | तेली 
के घर बैल बनोगे और आंखों को ढॉप से ढँपाओगे। घर में 
ही पचास कोस चलोगे; लेकिन बाहर नहीं होने पाओगे। 
पाँचवो जन्म ऊँट का पाओगे, बिना तोल बोझ ( अपने 
ऊपर ) लदाओगे, वेठकर उठ नहीं पाओगे और खुरच 
खुरच कर मर जाओगे । धोवी के घर का गदहा होगे, 
वहाँ सखी घास भी नहीं पाओगे; लादी लादकर स्वयं भी 
लादीपर बैठने वाले धोबी को लेकर घाट पर पहुँचाओगे । 
पक्षियों में कोवा होगे ओर करर करर चिब्लाओगे, उड़कर 
मभैले स्थल पर जाकर बेठोगे ओर चोंच को बहुत गहरी 
घुसाओगे । कबीर कहते हैं, हे साथो, सतनाम की खोज 
नहीं करोगे तो, मन ही मन पछताओगे और ( अन्त में ) 
नरक की नसेनी पाओगे। 


' थक 


हु 
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करम गति टारे नाहिं टरी ॥ टेक ॥ 
मुनि वसिष्ट से पण्डित ज्ञानि, 
सोधि के लगन धरी । 
सीता हरन मरन दसरथ को, 
| बन में त्रिपति परी ॥१॥ 
कह वह फन्‍्द कहे वह पारधि, 
कहँ वह मिरग चरी । 
कोटि गाय नित पुन्य करत नृग, 
गिरगिट-जोन परी ॥२॥ 
पाण्डव जिनके आप सारथी, 
तिन पर विपति परी | 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, 
होनी होके रही ॥३॥ 
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(१३) अनुवाद, 


कम की गति टालने से भी नहीं टलती । मुनि बशिष्ठ 
सदश ज्ञानी पण्डित ने शोध कर लग्न रक््खी थी; फिर भी 
सीता का हरण ओर दशरथ का मरण हुआ ओर बन में 
विपत्ति पड़ी । कहाँ वह फन्‍्दा था, कहाँ वह पारधि था 
और कहाँ वह म्रग चरता था । नित्य कोटि गायों का दान 
करने वाले नृग को गिरगिद की योनि मिली । जिन 
पाण्डवों के आप (क्रृष्ण ) ही सारथी थे, उन पर विपत्ति 
पड़ी । कबीर कहते हैं, कि होनि होके ही रहती है । 
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रे मन जनम अक्ारथ जात ॥ दे॥ 
बविछुरे मिलन बहुरि नहिं होवे, 
ज्यों तरुवर के पात ॥१॥ 


सन्निषात कफ कण्ठ निरोधी, 
रसना टूटी जात । 
प्रान लिए जम जात, मूहमति 
देखत जननी तात ॥२॥ 


छिन इक माहि कोटि जुग वीतत, 
फेरि नरक की बात । 
यह जग प्रीति सुआ सेमर की, 
चाखत ही उड़ि जात ॥ ३॥ 
जम के फन्द नाहिं पड़ बारे, 
चरनन चित्त लगात । 
कहत झूर विरथा यह देही 
अन्तर क्‍यों इतरात ॥४॥ 
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(१४) अनुवाद, 


कलमकत “अनमवभकब्यन्‍थ, 


रे मन ! जन्म बेकार जा रहा है । बिछुड़ने पर तरुवर 
की पत्तियों की तरह फिर मिलन नहीं होगा। सन्निषात 
में कफ कण्ठ-निरोध करता है। रसना रुक जाती है। यम 
प्राण लेकर जाता है । माता-पिता मूहमति होकर देखते 
हैं । एक क्षण कोटि युगों के समान व्यतीत होता हे । 
जग के लिये तेरी यह प्रीति सेमर के लिये सुण्गे की प्रीति 
की तरह है । चोंच लगाते ही तूल उड़ जाता है । रे 
बावले, यम के फन्दे में मत पड़ | चरणों में चित्त लगाता 
रह । सर कहते हैं, कि यह देह बेकार है । तू हृदय में 
इतना घमण्ड क्‍यों करता हे 


२९ 
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रे दिल गाफ़िल गफ़लत मत कर 
एक दिना जम आवेगा ॥दे॥ 
सोदा करने या जग आया, 
पूंजी लाया, मूल गँवाया, 
प्रेमनगर का अन्त न पाया, ै 
ज्यों आया त्यों जावेगा ॥ १॥ 
सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, 
या जीवन में क्या क्‍या कीता, 
सिर पाहन का बोझा लीता, 
आगे कौन छुड़ावेगा ॥२॥ 
परलि पार तेरा मीता खड़िया, ह 
उस पिलने का ध्यान न धरिया, 
टूटी नाव ऊपर जा बैठा, 
गाफ़िल गोता खावेगा - ॥ ३॥ 


दस कबीर कहे समुझाई, 
अन्त समय तेरा कोन सहाई, 
चला अकेला संग न कोई, 
कीया अपना पावेगा ॥४॥ 
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. (१५) अनुवाद, 
रे गाफ़िल दिल, भूल मत कर । एक दिन यम आवेगा। 
तू इस जगमें पूँजी लेकर सोदा करने आया, लेकिन मूल 
गँवा दिया | प्रेमनगर का तूने अन्त नहीं पाया | तू जिस 


३१ 


तरह आया, उसी तरह जाएगा ! ऐ मेरे साजन, ऐ मेरे. 


गुणी, सुन, इस जीवन में (तूने) क्या क्या किया ? सिर पर 
पत्थर का बोझ ले लिया । तुझे आगे कौन छुड़ावेगा ? उस 
पार तेरा मित्र खड़ा है । तूने उससे मिलने का ध्यान नहीं 
रक़्खा । टूटी नाव के ऊपर जाकर बेठ गया, ऐ गाफ़िल, 
तू डूब जायगा। कवीरदास समझाकर कहते हैं, अन्त 
समय में तेरा सहायक कोन है? बिना किसी साथी के तू 
अकेला चला है। अपने किए का फल पाएगा । 


३२ 
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छॉड़ि मन हरि-विश्वुखन को संग ॥ टे ॥ 
जिनके संग कुबुधि उपजति है, 
परत भजन में भंग ॥१॥ 
कहा होत पय पान कराए, 
विप नहिं तजत शुजंग ॥२-१॥ 
कागहि” कहा कपूर चुगाए, 


स्वान न्हवाएं गंग ॥३॥ 
खर को कहा अरगजा लेपन, | 
मरकट भूपन अंग ॥४॥ 


गज को कहा नहवाएं सरिता, 
: बहुरि खेह धरे अंग ॥५॥ 
पाहन पतित वान नहिं वेधत, 
रीतो करत निपंग ॥६॥ 
परदास खल कारी कामरी, 
चढ़त न दूजो रंग । ७॥ 
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(१) अनुवाद, 


रे मन, जिन के संग से कुबुद्धि उपजती है और 
भजन में भंग पड़ता है, उन हरिविमु्खों का संग छोड़ दे । 
झुजंग को दूध पिलाने से क्या लाभ १ वह अपना विष नहीं 
छोड़ता । कौवे को कपूर चुगाने से क्‍या? कुत्ते को गंगा में 
हलाने से क्या १ गदहे को अरगजा-लेपन से क्या ? बन्द्र 
के अंगों पर भूषण पहिनाने से क्या ! हाथी. को सरिता में 
नहलाने से क्या १ वह फिर अपने अंग पर धूल ही धारण 
करता है | बाण पतित पापाण को नहीं बेघता ( चाहे ) 
निपंग खाली कर दिया जाय । झरदास कहते हैं, क्रि खल 
काली कामरी है, उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। 


३४ 
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अब में नाच्यों बहुत गुपाल ॥ टे॥ 
काम क्रोध को पहिरि चोलना, ह 
कण्ठ विषय की माल ॥१॥ 


महामोह के न पुर बाजत, 
निन्‍्दा शब्द रसाल। 
भरम भन्‍यो मन भयो पखावज, 
चलत कुसंगत चाल ॥२॥ 


दसरा नांद करत घट भीतर, 
नाना विधि दे ताल । 
माया को कटि फेंटा बाध्यो, 
लोम तिलक दे भाल ॥३॥ 
कोटि कला कॉछि देखराई, 
जल थल सुधि नहिं काल। 
ब्ररदास की सबे अविदा, 
दूर करो नंदलाल ॥४॥ 
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(२) अनुवाद, 


हे गोपाल, आज तक में बहुत नाच चुका | (मैंने ) 
काम ओर क्रोध का चोला पहन कर गले में विषयों की 
माला डाल ली। महामोह के मुघरू बज रहे हैं। निन्‍्दा 
के रसीले शब्द उठते हैं। भ्रम से भरा हुआ मन रूपी 
पखावज बज रहा है| ओर वुरी संगत वालों की चाल 
चलता है । अन्तःकरण में तृष्णा अनेक प्रकार से ताल देकर 
नाद कर रही है। कमर में माया का फेंटा लपेटा है और 
भाल पर लोभ का तिलक दिया है। नट के अभिनय वेश में 
करोड़ों कलाएँ प्रदर्शित की हैं! जल, खल और काल की 
स्मृति नहीं रही । छरदास कहते हैं, कि हे नन्दुलाल, मेरी 
सब अविदा दूर करो। 


डेप 
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सो काफ़िर जो बोले काफ़ 

दिल अपणा नहिं राखे साफ़ ॥ १॥ 

५ > 
साईं का फ़रमान न माने, 

£ कहाँ पीव ! ऐसा करि जाने ॥ २। 
मन आपएणे में समझत नाहीं, 

निरखत चह़े आपणी छाहीं.. ॥ ३॥ 
जोर जुल्म करि कुठुम्ब सूँ खाई 

कपट कूड़ सब उस ही माही ॥ 9७॥ 
जोर करे, मिसकीन सतावे, | 

दिल उसके में दरद न आवे :॥५॥ 
साईं को पहिचाने नाहीं 

सो काफ़िर दोजृख में जाती ॥ ६॥ 


909 8] ०7०७]) ?76%997 8 0 0 7. 


- (३) अनुवाद. 


काफ़िर वही है “ जो सब झट है ”, ऐसा कहता है । 

जो अपना हृदय शुद्ध नहीं रखता । स्वामी का आदेश 
नहीं मानता । ' ईश्वर कहाँ है ' ऐसा प्रश्न करना जानता 
है । अपने मन में विवेक नहीं करता । अपनी छाया की 
ओर दृष्टि रख कर चलता है । कुडम्बियों पर जबरदस्ती कर 
उनका माल खाता है। क्पट का कूड़ा सब उसी में भरा 
रहता है। जुल्म कर दीन दुखियों को पीड़ा पहुँचाता है। 

उसके हृदय में तनिक भी अनुकम्पा नहीं आती । स्वामी 
को वह नहीं पहचानता । ऐसा काफ़िर नरक में ही जायगा। 
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मन लागो यार फक्रीरी में ॥ टे॥ 
जो सुख पावों राम भजन में, 

सो सुख नाहिं अमीरी में ॥१॥ 
भला बुरा सब को सुनि लीजे, 

करि गुजरान गरीबी में ॥२॥ 
प्रेमनगर में रहनि हमारी, 

भलि बनि आई सबूरी में ॥३॥ 
हाथ में कूँडी, बगल में सोंटा, 

चारों दिसा जगीरी में ॥४॥ 
आखिर यह तन खाक मिलेगा, 

कहा फिरत मगरुरी में ॥५॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साथो, 

साहब मिले सबूरी में ॥ ६॥ 
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(8) अनुवाद, 

हे प्यारे मन, तुम फ़कीरी में लगे रहो । तुम जो 
सुख रामभजन में पाओगे, वह सुख अमीरी में नहीं 
पाओगे । सब भला बुरा सुन लो । गरीबी में निर्वाह करो। 
ग्रेमनगर में हमारी रहनी सत्र के कारण उन्नत हो रही है । 
हाथ में कूँडी बगल में सोटा लेने से चारों दिशाए 
जागीर में आती हैं। अभिमान क्यों करते हो १ अन्त में 
यह वन मिट्टी में ही मिल जायगा | कबीर कहते हैं, कि 
हे साथो, साहब सत्र से प्राप्त होता है । ह 
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6 अर 


ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पिछाने । 

बाहर जाता भीतर आने ॥१॥ 
पांचों बस करि, झूठ ने भाख, | 

दया जनेऊ अन्तर राखे ॥२॥ 
आतमविद्या पढ़े पढ़ाव, ह 
. - परमातम में ध्यान लगाव ॥ ३॥ 
काम क्रोध मन लोभ न होई,. 

चरनदास कहे ब्राह्मण सोई ॥ ४। 


शतक 6]... | 078 76७99 ४ 8६0. 


(५) अनुवांद, 

ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म कों पंहिचांनतां है ।जों 
बाहर दोड़ने वाली पाँचों इन्द्रियों को वश में करे अन्दर 
लाता है। झूठ नहीं बोलता । अंतःकरण में दंयॉ-रूपी 
जनेऊ पहनता है। आत्मविद्या खय्ं पढ़ता और अन्यों को 
पढ़ाता है । परमात्मा में ध्यान लगाता है । काम, क्रोध, 
मद और लोभ उस में नहीं होते । चरणदास कहते हैं, (जो 
इन सब गुणों से युक्त है ) वही ब्राह्मण है । 


४३ । परमार्थसापान [४७] 0. 2 


6. ए0॥.0प परत, 5#ध्रा5; ४80२ परस्तायंं 
९0ए ए्ञता॥।, 552 600 ४5फणारशफ्रसतिषारए5. 


विसर गई सब आप-पराई, 

जब ते साथू संगत पाई... ॥ १॥ 
ना कोउ बैरी नहि वेगाना, 

सकल संग हमरी वनि आई ॥ २॥ 
जो प्रभु कीनो सो भल मानो, 

यहे सुमति साथू ते पाई ॥ ३॥ 
सव में रम रहा प्रथ्नु एकाकी, 

पेखि पेखि नानक विदेंसाई ॥ ४ ॥ 
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(६) अनुवाद, 
जब से साधु की संगति पाई, तव से सब आप-पर- 
भाव मिट गया । न कोई वबैरी, न कोई पराया रहा । 
सत्संगत से हमारी सब पूर्ति हो गई । साधु से यही सुमति 
पा कि प्रश्चु ने जो किया, वह भला मानो । एकाकी प्रभु 
सब में रम रहा है । नानक उसे देख देख हँस रहा है । 


४३ 
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जाके प्रिय न राम-बेदेही ॥ दे ॥ 
तजिये ताहि कोटि बेरि सम 
जद्यपि परम सनेद्दी ॥ १॥ 


तजेउ पिता प्रह्मद, विभीपन 
बन्धु, भरत महतारी । 
बलि गुरु तजेउ नाह ब्रज बनितन्ह 
भे जग-मंगलकारी ॥ २॥ 


नातो नेह राम के मनियत, 
सुहृद सुसेब्य तहाँ लो | 
अंजन कहा आखि जेहि फूटइ, 
बहुतक कह कहों ली. ॥ ३॥ 


रे व 


तुलसी सोइ आपनो सकल विधि, 
पूज्य प्रान ते प्यारो । 
जापों होइ सनेह राम सौ 
एतो मतो हमारों ॥ ४ ॥ 
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(७) अनुवाद 
जिसको राह और बैदेही प्रिय नहीं हैं, उसको कोटि 
बरी के समान छोड़ देना चाहिए, चाहे वह परमस्नेही 
ही क्‍यों न हो | प्रह्द ने पिता को, विभीपण ने भाई को 
ओर भरत ने अपनी माता को छोड़ दिया। बलि ने अपने 
गुरु ( शुक्राचाय ) और ब्रज की ख्रियों ने ( अपने ) 
पतियों को छोड़ दिया । ( तो भी ) जगत में मंगलकारी 
हुए । ( जब तक ) राम के स्नेह से नाता मानते हैं, तब 
तक ही वे स॒हृद और सुसेव्य होते हैं. । वह . अंजन किस 
काम का है, जिस से आँखें फूट जाएँ | अधिक कहाँ तक 
कहूँ । तुलसीदास कहते हैं, कि वही सब प्रकार से अपना 
है, पूज्य है और प्राण से प्यारा है, जिसके द्वारा राम से 

स्नेह होता है, यही हथारा मत है।. 
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झीनी झीनी वीनी चदरिया. ॥दे॥ 
काहे के ताना काहे के भरनी, 

कोन तार से वीनी चदरिया ॥१॥ 
इंड़ा पिंगला ताना भरनी, 

सुखमन तार से बीनी चदरिया ॥२॥ 
आठ कँवज दल चरखा डोलै, 

पॉच तत्व गुन तीनी चदरिया ॥३॥ 
सह को सियत मास दस छागे, 

ठोंक ठोंक के बीनी चद्रिया ॥ ४॥ 
सो चादर सुर नर मुनि ओढी, 

ओढ़ि के भेली कीनी चद्रिया ॥५॥ 
दास कबीर जतन करि ओढ़ी, 

ज्यों की त्यों धर दीनी चररिया ॥ ५॥ 
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(८) अनुवाद, 

चदरिया बहुत झीनी बुनी गई है । किस का ताना 
और किस की भरनी है? और किस तार से चदरिया चुवी 
गई है? इड़ा और पिंगला ताना ओर भरनी हैं । सुपुम्ना 
के तार से चद्रिया वुनी गई है। अष्टकमल-समूद का चरखा 
डोलता है | पॉच तत्वों ओर तीन गुणों से यह चादर वनी 
हुई है। स्वामी को वुनने में दस मास लगे हैं । ठोंक ठोंक 
कर चादर बुनी | वह चादर सुर, नर, मुनि सब ने ओढ़ी । 
लेक्रिन सब ने ओढ़कर मेली कर दी | दास कवीर ने वही 
चादर सावधानी से ओढ़ी और ज्यों की त्यों धर दी । 
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जैहि जय होइ सो सन्दन आना ॥टे॥ 
सोरज धीरज तेहि रथ चाका, 
सत्य, साल रद बजा पताक्ा ॥ १॥ 
बल विवेक दम पर हित घोरे, 
छम्ता करपा समता रजु जोरे. ॥२॥ : 
- ईस भजन सारथी सुजाना, 
विरति चर्म सन्‍्तोप कृपाना ॥ ३॥ 
दान परसु, वुधि सक्ति प्रचण्डा, ह 
. बर विज्ञान कठिन कोदण्डा ॥ ४॥ 
अमल अचल मन त्रोण समाना, 
सम जम नियम सिलीमरुख नावा ॥ ५॥ 
कवच अभेद विप्न-गुरु-पूजा, 
एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥६१६॥ 
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.(९) अनुवाद, ' 

जिस से जय होगी वह रथ दूसरा है। शौये और 
घैये उस रथ के पहिये हैं । सत्य और शील दृढ़ ध्वजा ओर 
पताका हैं । बल, विवेक, दम और परोपकार घोड़े हैं । वे 
क्षमा, कृपा और समतां की तीन लड़ी रंस्सी से स्पन्दन 
में जुड़े हैं | इंशवर का भजन चतुर सारथी है। विरक्ति ढाल 
है। सन्‍्तोप कृपाण है। दान परशु है। बुद्धिं प्रचण्ड शक्ति 
है । श्रेष्ट विज्ञान कठिन कोदण्ड है। मल रहित और अचल 
मन तूणीर के समान है | शम, यम, नियम अनेक बाण हैं। 
विप्र और गुरु की पूजा अभेद्य कवच है| इसके समान 
विजय का उपाय अन्य कोई नहीं है । 
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करनी बिन कथनी इसी, 
ज्यों संसि बिन रजनी। 

बिन साहस ज्यों छरमा, ह 
भूषण विन सजनी ॥१॥ 


, बाँध बझुलावे पालना, 
*. बालक नहि माही । 

 बस्तु बिहीना जानिए, न व 
: .. जहँ करनी नाहीं. .॥२॥.. 

: “बहु डिम्म्ी करनी बिना, 
>.- कथि कथि कर मूए। 
सन्‍्तो कथि करनी करी, 
हरि के सम हृए ॥३॥ 
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(१०) अंनुवाद, 

क्रिया के त्रिना कथन इसी प्रकार है, जिसे प्रंकारे 
चन्द्रमा के बिना रात्रि, हिम्मत के बिना वीर, अथवा 
अलंकार के बिना नारी होती है। क्रिया के. बिना कथनी 
उसी प्रकार है, जिम्त प्रकार बालक के पिना पालना 
झुलाने वाली वन्ध्या। अति-दम्मी लोग कुछ किये बिना, कह 
कह कर मर गये; किन्तु संत लोग कथन के अनुसार 
आचरण कर हरि के समान हो गये । ह 
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चोपाईः--सात्विक श्रद्धा पेनु सुहाई | 


जो हरिकृपा हृदय वसि आई | 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा | 

जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥ 
तेह तृण हरित चरे जब गाई। 
: भाव बच्छ सिसु पाई पन्हाई॥ 
परम धरममय पय दुहि भाई। 
.._ अँबटे अनल अकाम बनाई ॥ 
तोप मरुत तब छमा जुड़ावे । 

धृति सम जावनु दही जमावे ॥ 
मुदिता मय विचार मथानी । 

दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥ 
तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता । 

प्रिमल विराग सुभग सुपुनीता ॥ 
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. (११) अनुवाद, 


सात्विक श्रद्धा रूपी सुन्दर धेनु जब हरि की कृपा 
से हृदय में आ बसती है, तब अपार जप, तप, व्रत, यम, 
नियम ओर जो कुछ शुभ धर्म ओर आचार श्रुतियों ने कहे 
हैं, उस हरित तृण को वह चरती है और भावरूपी छोटे 
बछड़े को पाकर पन्‍्हाती है। हे भाई, उस गाय से परम घर्म- 
मय दूध दुह्कर अकामरूपी अन॒ल पर अच्छी तरह औठावे। 
जब तोपरूपी मरुत चले, क्षमा ठण्डा करे। फिर धृतिरूपी 
जामन छोड़कर दही जमावे। दम को आधार ओर सत्य 
सुवाणी को रज्जु बनाकर विचार रूपी मथानी से मुद्िता 
(उस दही) को मथे | मथकर विमल सुभग सुपुनीत 
वेराग्य रूपी नवनीत निकाल ले । 


( (0, ०४ ४, 45 ) . 
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( €काावं, #०॥ #. 52 ) 


दोह।ः--जोग अगिनि करि प्रगट तब, कर्म सुभासुभ लाईं 
बुद्धि सिरावै ज्ञान छूंत, ममता मल जरि जाइ ॥ 
- तब विग्यान निरूपिणी, बुद्धि बिसद छत पाई । 
चित्त दिया भरि धरे दृढ़, समता द्अटि बनाई ॥ 
तीन अवखा तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़ि । 
तूल तुरीअ सँवारि पुनि, वाती करे सुगाढ़ि . ॥ 


सोरठा। -- यहि विधि लेसे दीप, 
तेज-रासि विज्ञानमय । 
जातहिं जासु समीप, 
जरहिं मदादिक सलभ सब ॥ 


चोपाईः-- सो 5हमस्मि इति वृत्ति अखण्डा, 
दीपसिखा सोह परम प्रचण्डा । 
आतम-अनुभव सुख सुप्रकाता, 
तब भव-मूल भेद-अम्र नासा ॥ 


रकवे॥ ] 0०7७ +909 +] 079] 07679& ?7679097'8६80व. 


( ६०४४4. का /. 59 ) 

तब योग रूपी अग्नि को प्रकट कर उसमें शुभाशुभ 
कर्मरूप इंधन डाले । जब ममता रूपी मल जल जाय, तब 
बुद्धि, ज्ञान रूपी घृत निकाल ले | तब॒पिज्ञान निरूपिणी 
बुद्धि विशद घत को पाकर उस से चित्तरूपी दीपक को भरे 
ओर समता रूपी दृढ़ दीवट बना कर उसपर रक्‍्खे | तीन 
अवखा रूप तीन गुणों को ( अंतःकरणरूपी ) कपास से 
निकाल कर तुरीय रूपी तूल से उन को. ठीक कर के गाढ़ी 
बत्ती बना ले | 


इस प्रकार विज्ञाममय तेजराशि दीप जलावे | जिसके 
समीप जाते ही सब मदादिक शलभ जल नावें। 

“सोज्हमस्मि” ऐसी जो अखण्ड वृत्ति है, वही परम 
प्रचण्ड दीप शिखा है। (जब) आत्मानुभव-सुख-रूपी सुप्रकाश 
होता है तब मवमूल भेदरूपी अम का नाश हो जाता है । 


जज 


६ 
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पावन पर्वत वेद पुराना । 
रामकथा रुचिराकर नाना ।। 
मर्मी सज्जन सुमति कुदारी । 
ज्ञान बिराग नयन उरगारी ॥ 
भाव सहित खोज जो प्रानी । 
पाव भगति मणि सब सुख खानी ॥ 
रामभगति चिन्तामणि सुन्दर । 
. बसइ गरुड़, जाके उर अन्तर ॥ 
परम प्रकासरूप दिन राती । 
नहि कछु चहिय दिया छत वाती ॥ 
मोह दरिद्र निकट नहिं आवा । 
लोभ बात नहिं ताहि वुश्नावा ॥ 
प्रबल अविद्या तम मिट जाईं। 
हारहैं सकल सलभ समुदाई ॥ 
खल कामादि निकट नहिं जाहीं। 
बसइ भगति जाके उर माही ॥ 
गरल सुधा सम अरि हित होई 
तेहि मणि बिनु सुख पाव न कोई ॥। 
( (77४4. ०४ 2. 59 ) 
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(१२) अनुवाद, 

वेद और पुराण पावन पर्वत हैं | राम की कथाएँ 

उसमें अनेक सुन्दर खानें हैं। सज़न मर्मी हैं। सुमति 
कुदारी है। हे गरुड़, ज्ञान और वैराग्य दो नेत्र ह । जो 
प्राणी भाव से खोजता है, वह सब सुखों की मूल भक्तिरूपी 
मणि को पाता है। हे गरुड़, वह (मणि) दिन रात परम 
प्रकाशरूप है | उस के लिये दीपक, घ्रृत, बत्ती कुछ नहीं 
चाहिए, लोभ रूपी वात उसे बुझा नहीं सकता। ऐसी 
रामभक्ति रूपी सुन्दर चिन्तामणि जिसके हृदय में बसती 
है, मोह दरिद्र उस के निकट नहीं आता है। अविद्या का 
प्रवह तम मिट जाता है । सकल शलभ समुदाय हार जाते 
हैं। जिसके हृदय में भक्ति वसती है, कामादि खल उसके 
निकट नहीं आते हैं । गरल अमृत के सदश और शत्रु मित्र 
हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। 


( ८०४४४, ०४ 2, ४7 ) 


७७ 


५८ परमाथलोपान [2४७ ] 00. ? 


( (०7४6, 77०४४ #. 56 ) 
राम भगति मणि उर बसि जाके | 
दुख लव॒लेस न सपनेहु ताके ॥ 
चतुर सिरोमणि तेह जग माहीं । 
जे मणि लागि सुयतन कराहीं ॥ 
सो मणि जद॒पि प्रगट जग अहई । 
राम-कृपा विनु नहिं कोउ लहई।॥ 


2808 72] ०7००७] ?776४9७०७7०४४१07. 


( ८०४४4, //०४४ #. 57) 


जिसके हृदय में रामभक्ति रूपी मणि वसती है, उसको 
समर में भी लेशमात्र दुःख नहीं होता । इस मणि के लिये 
जो सुयत्न करते हैं, संसार में वे ही चतुर-शिरोमणि हैं। 
यद्यपि यह मणि जग में प्रकट है, फिर भी राम-कृपा के 
बिना कोई नहीं पाता । | 


प्र, 
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गोपी सुनहु हरि-सन्देस॥ टे।॥ 
क्यो प्रण ब्रह्म ध्यावो, 
ः त्रिगुण मिथ्या भेस ॥१॥ 


में क्यों सो सत्य मानहु, 
श्रिगुण ढारी नास । 
पश्च त्रय गुण सकल देही, 
जगत ऐसो भास ॥२॥ 


ज्ञन विनु नर मुक्ति नाहीं, 
यह विपे संसार । 
रूप रेख न नाम कुल गुण, 
बरण अबर न सार ॥ ३॥ 


मात पितु कोई नाहिं नारी, 
जगत पिथ्या लाइ। 
तर सुख दुःख नाहिं जाके, 
भजो ताको जाई ॥ ४॥ 


7७१७ 8] ०07००] ?76]097%७ 00 7. 


,.. (१३) अनुवाद. 

गोपी, हरि का सन्देश सुनो । ( उन्होंने ) कहा है 
कि पूर्ण ब्रह्म का ध्यान करो। त्रिगुणात्मक आकार मिथ्या 
है। में जो कहता हूँ सो सत्य मानो । तीनों गुणों को नष्ट 
कर डालो । सब देही पंचभूतात्मक ओर त्रिगुणात्मक हैं। 
इस प्रकार जगत केवल भासमान है । ज्ञान के बिना मनुष्य 
को मुक्ति नहीं । यह संसार विपरूप है। रूप, रेख, नाम, 
कुल, गुण और वर्ण असत हैं, अधम हैं, उनमें सार नहीं 
है। माता, पिता, और ख्री कोई भी सत्य नहीं हैं । 
जगत को मिथ्या समझो | सूरदास कहते हैं कि जिसको 
सुख और दुःख नहीं, उस प्रश्न को जाकर भजों । 


६१ 


दर 
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ऊउधो हमहिं न जोग सिखेहे ॥ टे ॥ 
जेहि उपदेस पिलें हरि हम को, 
सो ब्रत नेम बतेहे ॥१॥ 


मुक्ति रहे घर बेठि आपने, 
निगुण सुनत दुख पेहे । 
जिहि सिर केस कुसुम भरि ऊँदे, 
तेहि ठिमि भसम चढ़हे. ॥ २॥ 


जानि जानि सब मगन भए हैं, 
आपुन आपु लखेहै । 
सरदास प्रभु सुनहु नवोनिधि, 
बहुरि कि या ब्रज अहहै ॥३॥ 


90808 4]. १6५8] 97७०० ०७४ ६ ०. ; 


(१४) अनुवाद. 

ऊघव, हमको योग न प्िखाओ । जिस उपदेश से 
हम को हरि मिलें, वही व्रत, नियम बताओ । मुक्ति अपने 
घर बेटी रहे । निगुण सुनते ही हम दुख पाती हैं । जिस 
सिर के केशों में भर भर कर फूल पिरोए, उसी पर भस्म 
किस प्रकार चढावें ? जान-जान कर हम सब म्न हो 
गई हैं; हमको आत्म-दशन दो । स़रदास कहते हैं कि हे 
ऊधव ! क्‍या नवोनिधि ( कृष्ण ) फिर इस ब्रज में आयेंगे ! 


दर 
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सुनु मुनि तोहिं कहे सहरोसा । 
भजहिं जे मोहिं तजि सकल भरोसा ॥ 
करें सदा तिन्हके रखवारी | 
जिमि बालक राखइ महतारी ॥ 
गह सिसतु बच्छ अनल अहि धाई। 
तहँ राखइ जननी अरगाई ॥ 
प्रोह़ भए तेहि सुत पर माता । 
: प्रीति करइ, नहिं पाछिलि बाता॥ 
मोरे प्री तनय सम ज्ञानी । _ 
बालक सुत सम दास अमानी । 
जिनद्वि मोर बल निज बल ताही । 
दु्ुं कहे काम, क्रोध, रिपु आहीं ॥ 
यह बिचारि पण्डित मोहिं भजही । 
पाएडूँ ज्ञान भगति नहिं तजहीं ॥ 


एह08 45] ०४8] ९१०७४ ४ ६0 ४. 


(१५) अनुवाद 
हे मुनि, सुनो, तुम से प्रसन्नंता पूर्वक कहता हूं: जो 
सव॒ का भरोसा तज कर सुझे भजते है, भें सदा उनकी 
रखवाली करता हूँ, जिस प्रकार माता बालक की रखवाली 
करती है। जब छोटा बच्चा दौड़कर अग्नि या सर्प को पकड़ता 
है, तब माता उसको अलग करके रक्षा करदी है। प्रोढ़ हो 
जाने पर माता उस पुत्र पर श्रीति करती है, पर (उस 


५ 


प्रीति में ) पिछली बात नहीं रहती । मुझ कं ज्ञानी प्रोढ़-तनय 


के समान हैं; अमानी भक्त छोटे बच्चे के समान हैं। 
जिनको मेरा बल है ओर जिनको अपना बड है, उन दोनों 


ही के लिए काम ओर क्रोध शत्रु हैं। यह विचार कर 


पण्डित मेरा भजन करते हैं। और ज्ञान पा जाने पर भी 
भक्ति नहीं छोड़ते | 


६६ . परमाथसोपान [ 78४ ॥ 00, 2 
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चोपाईः:-- नवधा भगति कहऊँ तोहि पाहीं । 
सावधान सुनु धरु मनमांहीं 
प्रथम भगति सन्तनन्‍्ह कर संगा । 
दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
दोहाः-- गुरुपद-पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान | 
चोथी भगति मम गुणणण करइ कपट तजि गान ॥ 
चौपाईः-- मन्त्र जाप मम दृढ़ विखासा । 
पंचम भजन सुवेद प्रकासा ॥ 
छेँठ दम सील विरति वहु करमा । 
निरत निरंतर सज्जन धरमा ॥ 
सातवें सम मोहिमय जग देखा । 
मो ते सन्‍त अधिक करि लेखा ॥ 
आठव जथा लाभ सन्‍्तोपा । 
सपनेहँ नहिं देखइ परदोपा ।॥। 
नवम सरल सब सन छल हीना । 
मम भरोस हिय हरप न दीना ॥ 
नव भह एकउ जिनके होई । 
नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोह अतिसय प्रिय सबरी मोरे । 
सकल प्रकार भगति हद तोरे ॥ 


एि१8 6] ०7०७] ?76.9297 8 ॥0 ए. 


(१६) अनुवाद, 


उपक्सनिनापरतन्‍समनणल». 


( हे शवरी, ) नवधा भक्ति तेरे प्रति कहता हूँ। 
सावधान होकर सुन और हृदय में रख | प्रथम भक्ति सन्‍्तों 
का संग है। दूसरी भक्ति मेरी कथा के प्रसंग में रति है । 
तीसरी भक्ति गरु के पदपंकज की मान रहित सेवा है। 
चौथी भक्ति यह है कि कपट तज कर मेरे गुणगण का गान 
करे । पंचम भक्ति जो वेद में स॒प्रकाशित है वह सुझ्न में दृढ़ 
विश्वास के साथ मन्त्र जाप है । दम, शील और विरति की 
बहुत सी क्रियाएँ करना और सज्जन धर्मो में निरत होना 
छठवी भक्ति है। सातवी भक्ति जगत को समदृष्टि से मन्मय 
देखना ओर सन्त को मुझ से अधिक समझना । यदच्छालाभ 
में सन्‍्तोप करना, खम्न में भी परदोप न देखना आठवीं” 
भक्ति है। नवीं भक्ति सब के साथ सरल और छलहीन होना 
और मेरे भरोसे हृदय में न हपे और न देय लाना | हे 
शबरी, इन नवों में से जिसकी एक भी (९ मक्ति ) होगी, 
चाहे वह ख्री, पुरुष, चर, अचर, कोई भी हो वही मेरा 
अतिशय प्रिय है। हे शबरी, तेरी भक्ति तो सब प्रकार से 


हि 
द्ढ़ू हैं । 


६७ 
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कत जाइए रे, घर लाग्यो रंगु । 
मेरा चित न चले, मन भयो पंगु ॥१॥ 
' एक दिवप, मन उठी उमंग । 
घसि चन्दन, चोआः बहु सुगन्ध॒ ॥२॥ 
पूजन चले, ब्रह्म ठाईं, । 
सो ब्रह्म बतायो गुरु, मनहिं माहीं ॥३॥ 
जहूँ जाइए, तहँ जल पखान | 
तू पूरि रहो है सत्र समान ॥श॥। 
वेद पुरान सब देखे जोय। 
उहाँ तो जाइर, जो इहा न होय ॥५॥ 
सतगुरु, में, बलिहारी तोर । 
जिन सकल निकल भ्रम काटे मोर ॥१॥ 
रामानन्द खामी रमत ब्रह्म । 
गुरु का सबद काटे कोटि करम ॥७। . 
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(१) अनुवाद, 


कहाँ जाऊँ ? घर में ही रंग लग गया है । मेरे 
चित्त ने चंचलता छोड़ दी है, ओर मन पंगु बन गया है । 
एक दिन मन में लहर उठी कि अति सुगन्ध चन्दन की 
लकड़ी घिस कर ब्रह्म के स्थान पर पूजन के लिए चल, 
तो गुरु ने ब्रह्म मन ही में बताया | जहाँ जाओ, वहा जल 
ओर पापाण ही हैं | हे भगवन्‌ | सब में तू पूर्णरूप से 
समाया है, वेद-पुराण आदि ढूँढ कर देखा तो ज्ञात हुआ 
कि, वहाँ तो तब जाऊं जब तू यहाँ न हो । हे सदगुरु ! 
में अपने को तुक पर निछावर करता हूँ, जो तूने मेरे 
सकल अ्रम निःशेप काट दिए हूँ । रामानन्द स्वामी ब्रह्म 
में रममाण हैं | गुरु के शद्ध ने कोटि कर्म काट दिए हैं । 


हक. 
परमाथसापान 
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ऐसी आरति त्रिभ्ुवन तारे 
तेजपुंज तहँ प्रान उतारे 

पाती पंच पुहुप करि पूजा 
देव निरंजन और न दूजा 

तन मन सीस समरपन कीन्‍्हा 
प्रगट ज्योति तहँ आतमलीना 

दीपक ज्ञान सब॒द धुनि घंटा 
परम पुरिख तह देव अनंता 

परम प्रकाश सकल उजियारा 
कहे कबीर में दास तुझारा 


॥ १॥ 
| ॥२॥ 
॥३॥ 
॥४॥ 


॥५॥ 
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(२) अनुवाद, 


इस प्रकार की आरती तीनों भुवनों का उद्धार 
करती है | जहाँ प्रकाश का पुंज है, वहाँ ग्राणों को 
न्योछावर कर पॉच पत्तीवाले पाँच फूलों से पूजन करो । 
निरंजन देव को छोड़कर दूसरा कोई देव नहीं है । तन, 
मन, सिर को समपंण कर के प्रकाशमान ज्योति में आत्मा 
को लीन करो । वहां ज्ञान दीपक है, शद्ध घंटा ध्वनि है; 
जो परम पुरुप दिखाई पड़ता है, वही अनन्त देव है । 
कबीर कहते हैं, स्वयं ग्रकाशमान होते हुए अखिल विश्व 
को प्रकाशित करने वाले हे इश्वर ! में तुम्हारा दास हूं। 
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चोपाईः--सोइ सचिदानन्द घनरामा 
अज विज्ञानरूप गुनधामा ॥ 
व्यापक व्याप्य अखण्ड अनन्ता 
अखिल अभ्ोघ शक्ति भगवन्ता ॥ 
अगुन अदश्र गिरा-गोब्तीता 
सब दरसी अनवद्य अतीता ॥ 
निर्मेल निराकार निर्भोहा 
नित्य निरंजन सुख सन्दोहा ॥ 
हहां मोह का कारन नाहीं 
रत्रि सनम्ुख तम कबहूँ कि जाहीं ॥ 
हाः-- भगत हेतु भगवान प्रभु, राम घरेठ तनु भूपष । 
किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥ 
निगुन रूप सुलभ अति, सगुन न जानहिं कोइ । 
सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होह | 
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(३) अनुवाद. 


वही सचब्चिदानंद घन राम जन्मरहितं, विज्ञानरूप, 
सब गुणों का आश्रय, व्यापक होते हुए व्याप्य, अविभाज्य, 
अन्त रहित, सब प्रकार की विफल न होने वाली शक्तियों 
से युक्त, भगवान, गुणातीत, महान, वाणी और इंद्वियों से 
परे, सर्वसाक्षी, अर्निंध सब्र के परे, मल रहित, अविनाशी 
प्रभु हैं । ऐसे पुरुष में मोह या भूल का कोई कारण नहीं है। 
स्थे के सामने अंधेरा कभी आ पावेगा ? भगव्रान प्रभु राम 
ने भक्तों के लिये भूपति का शरीर धारण कर सामान्य 
नर के समान परम पावन चरित्र फ्लिया । निगुणरूप तो 
अति सुलभ है | सगुणगरूप को कोई नहीं जानता । प्रश्नु 
के सुगम, अगम, नानाप्रकार के चरित्रों को सुनकर 
म्रुनियों के मन में भी भ्रम होता है | 
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सुनु गिरिजां हरि चरित सुहाये 
विपुल विशद्‌ निगमागप गाये ॥ 
हरि अवतार हेतु जस होई 
इदमित्थ कहि जाईं न सोई ॥ 
राम अतक्य बुद्धि मन बानी 
मत हमार अस सुनहु सयानी ॥ 
तदपि सन्त मुनि बेद पुराना 
जस कछु कहहिं ख-मति अनुमाना ॥ 
तस में सुम्रखि सुनावर् तोही 
समुझि परइ जस कारन मोही ॥ 
असुर मारि थापहिं सुरन्ह, राखहिं निजखुति सेतु । 
जग विस्तारहिं विषद जस, राम जनम कर हेतु ॥ 
- सोइ जस गाई भगत भव तरहीं 
कृपासिन्धु जन द्वित तनु धरहीं ॥ 
राम जनम के द्वेतु अनेका 
प्रम विचित्र एक ते एका ॥ 
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(४) अनुवाद, 

हे पाती, हरि के सुन्दर चरित सुनो । (जिसको ) वेद 
विपुल और विशद्‌ (कहकर ) गाते हैं । जिस कारण से 
हरि का अवतार होता है, वह ठीक “ यह इस प्रकार है ” 
ऐसा कहा नहीं जाता। राम बुद्धि, मन और वाणी से 
अतकय हैं । हे बुद्धिमती पाती, सुनो; यही हमारा मत है। 
तथापि सन्त, मुनि, वेद, पुराण अपनी अपनी वुद्धि के अनुसार 
जो कुछ कहते हैं, वह जिस प्रकार मुझे समझ पड़ता है, हे 
सुन्दरमुखी पाबेती ! तुझे में सुनाता हूं । असुरों को मार कर 

: देवों की स्थापना करते हैं । निज वेदों की मर्यादा का * 

पालन करते हैं (और कराते हैं )। संसार में निर्मेल यश 
फैलाते हैं । यही राम-जन्म का हेतु दे । हरि के भक्त इस 
यश का गान कर भवसागर तर जाते हैं । भगवान 
कृपासिंधु जगत्‌ कल्याण के लिग्रे शरीर धारण करते हैं। 
तथापि रामजन्म के अनेक हेतु हैं ओर वे एक से एक 
विचित्र हैं | 
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चौपाई-- जिन्हके रही भावना जैसी 
प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ॥ 
देखहिं भूष महा-रनधीरा, 
मनहुं बीर-रस धरे सरीरा ॥ 
डरे कुटिल नृप प्रभुहिं निहारी 
मनहुँ भयानक मूरति भारी। 
रहे असुर छल छोनिप बेखा 
तिन्ह प्रभु प्रगण काल सम देखा || 
दोहाः-- नारि बिलोकहिं हरपि हिय, निज निज रुचि अनुरूप । 
जनु सोहत श्रृंगार धारि, मूरति परम अनूप ॥ 
चौपाईः--ब्िदुपन प्रभु विराटमय देखा 
बहुमुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
सहित विदेह बिलोकहिं रानी | 
सिसुसम प्रीति न जाइ बखानी ॥ 


( (०४४४. ०१ 2. 78 ) 
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(५) अनुवाद, 
जिनकी जैसी भावना रही उन्होंने उसी प्रकार प्रभु की 
मूर्ति देखी। रणघीर भूपतियों ने देखा मानो वीर रस 
विग्रहवान होकर खड़ा है । कुटिल नृपति प्रभु को देख 
कर डर गये, मानो कोई बड़ी भयानक आकृति है।जो 
असुर छल से राजवेपधारी थे उन्होंने प्रभु को प्रयक्ष काल 
के समान देखा । अपने हृदय में हर्षित होती हुई महिलाओं 
ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उनको देखा, मानों 
श्रृंगार रस शरीर धारण कर अति सुंदर रूप में शोभायमान 
हो। ज्ञानियों को प्रश्च॒ विश्वतोम्रख विश्वतोबाहु, विश्व- 
तखात्‌, विश्वतश्वक्षु और विश्वतःशीर्ष, ऐसे विराट रूप 
दिखाई दिये | जनक राजा के साथ रानियों ने देखा, उस 
समय की उनकी वत्सलता का वर्णन नहीं करते बनता। 

( (०४४६, ००४ 2. 72 ) 


७७ 


९८ 
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( (72४४. ०१४ 2. 76 ) 


जोगिन्ह परम-तत्व मय भासा 
सान्‍्त सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥ 


“ हरि भगतन्ह देखे दोउ भ्राता 


इए्ट-देव इव सब सुख दाता ॥ 
रामाई चितव भाव जेहि सीया 

सो सनेहु मुख नहिं कथनीया | 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ 

कवन प्रकार कह कवि कोऊ ॥ 
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( (०४४, #०7 2. 77) 

योगी लोगों को शांत, शुद्ध, सम; और संहंज प्रंकांश परस- 
तत्व भासमान हुआ । हरि भक्तों ने सत्र सुखों कों देने वाले 
अपने इश्टदेव के समान दोनों भाइयों को देखा | सीता 
जिम्त भाव से राम की ओर देखती हैं, वह स्नेह मुख से 
कहा नहीं जाता | जब कोई अपने अंतःकरण के अनुभव 
को खयथ ही वाणी से नहीं कह सके तो कोई क्र किस 
प्रकार कहेगा १ 


८6 पेरमांथेसोपार्न [?&6 ! (४, 8 
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कोई स्थाम मनोहर ल्‍्योरी 
सिर धरे मठक्िया डोड़े ॥१॥ 


दधि को नांव विसर गई खालिनि 

. हरि ल्‍यो ' “ हरि ढयो ! बोले ॥२॥ 
मीरा के प्र्नु गिरिवर नागर 

चेरी भई विन मोले ॥३॥ 
कृष्ण-रूप छाकी है ख्ालिनि 

औरहिं और बोले ॥४॥ 
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(६) अनुवाद. 


अरी ! “ मनोहर श्याम को कोई ले लो ” इस 
प्रकार पुकारती हुईं ग्वालिन सिर पर पट्टी की हँडिया धर 
कर डोलने लगी | दही का नाम भूलकर ग्वालिन ' हरि 
लो हरि लो ” बोलने लगी । मीरा: कहती -है कि हे 
प्रभु गिरधर नागर | बह आपकी .विना मोल की दासी 
का ओर कृष्ग-रूप से. अघाकर कुछ को कुछ बोलने 
लगी । 
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अब कैसे छूटे नाम रट छागी .॥ टे॥ 
प्रभुजी तुम चन्दन, हम पानी 


जाके अंग अंग बास समानी ॥ १॥ 
प्रभुजी तुम घन, हम बन मोरा 
जैसे चितवत चन्द चकोरा ॥२॥ 


प्रभुजी तुम दीपक, हम बाती 

जाकी जोति बरे दिन राती ॥३॥ 
प्रभुजी तुम मोती, हम धागा 

जैसे सोनहिं मिलत सुहागा ॥४॥ 
प्रभुजी तुम स्वामी, हम दासा, 

ऐसी भगति करे रैदासा ॥५॥ 
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(७) अनुवाद, 


नाम की रट लग गई है, अब वह केसे छूटेगी ! 
प्रभुजी, तुम चन्दन हो, में पानी हूँ जिसके अँग अँग में 
आपकी गंध समा गई है। प्रभुजी, तुम मेघ हो, में बन का 
मोर हूं । जैसे चकोर चन्द्र की ओर देखता है ( वैसे ही 
में तुम्हारी ओर देखता हूँ ) प्रश्ुुजी, तुम दीपक हो, में 
बत्ती हूँ, जिसकी ज्योति रात दिन जलती रहती है। 
प्रशुजी, तुम मोती हो, में धागा हूं | जैसे सुहागा सोने को 
मिलता है ( वैसे ही तुम मुझको मिलते हो )। प्रभुजी, 
तुम स्वामी हो, में दास हूँ; ऐसी भक्ति रैदास करता है । 
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काहे रे बन खोजन जाई ॥दे॥ 
सर्व निवासी सदा अलोपा, 


तोहे संग समाई पूल * 
पृष्प मध्य जिमि वास बसत है, 

मुकुर भह जैसे छाई ॥२॥ 
तैसे ही हरि बसे निरंतर ह 

घट ही खोजो भाई ॥३॥ 
बाहर भीतर एकहि जानो, 

यह गुरु ज्ञान बताई ॥४॥ 


कह नानक बिनु आपहि चीन्दे 
# "चर ९ 
मिट ने भ्रम की काई ॥५॥ 
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(८) अनुवाद, 


रे, बन में खोजने के लिये क्‍यों जाता है ? सर्व- 
व्यापी और सदा अलोप तुझ में. ही समाया है | जिस 
प्रकार फूल में सुगन्‍्ध ओर मर में छाया .बसती है, वैसे 
ही हरि निरन्तर ( तुझ में ) बसता है । रे भाई, अपने 
घट में ही उसको खोजो । वाहर ओर भीतर एक ही जान 
लो । गुरु ने इसी को ज्ञान कहा हैं । नानक कहते हें, 
कि अपने को पहिचाने बिना भ्रम की काई नहीं मिटती । 


जे 
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ते निबहै जन सेवक तेरा 

ऐसे दया करि साहिब मेरा ॥१॥ 
यूँ हम तोरें, तू तू जोरे 

हम तोरें, पे तू न्द तोरे ॥२॥ 
हम विसरें, त्यों तू न बिसारे 

हम बिगरें, पे तू न बिगारे ॥३॥ 
हम भूलें, तू आनि पिलावे 

हम बिछुरें, तू अंग लगाबे॥४॥ 
तू भावे, सो हम में नाहीं 

दादू दरसन देहुँ गुसोई ॥५॥ 
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(९) अनुवांद 

ऐ मेरे साहब, ऐसी दया करो, तो तेरे सेवक जन का 
निर्वाह हो । यदि हम तोड़ें, तो तू नहीं तोड़ना । हमें तेरी 
विस्मृति होगी, तो तू विस्मृति नहीं होने देना | हम नीति- 
पथ से भ्रष्ट होंगे, तो हमें अष्ट होने नहीं देना । हम भूल 
कर दूर रहेंगे, तो तू हमें पास लाकर मिलाना । हम अलग 
होंगे, तो तू हमें गले लगाना | तू जो भाव हम में चाहता 
है वह हम में नहीं दै। दाद कहते हैं कि हे गुसाई, हमें 
कृपया दशन दो । 


८3 
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नरहरि चजञ्चल है मति मोरी 
कैसे भगति करूं में तोरी ॥१॥ 
तू मोहि देखे हों तोहि देखूँ, 
ः : प्रीति परस्पर होई। 
* तू मोहि देश, तोहि न देखें, 
यह मति सत्र बुधि खोई ॥२॥ 
सब घट अन्तर रमप्ति निरन्तर, 
भें देखत नहिं जाना । 
. गुन सब तोर, मोर सब ओगुन, 
कुत उपकार न माना ॥हे॥ 
मैं तें तोरि मोरि असमझरि सों, 
केसे करि निस्तारा । 
कह रेदास कृष्ण करुणामय, 
जज जगत-अधथारा ॥४॥ 
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. (१०) अनुवाद, 

है नरहरि, मेरी मति चंचल है। में तुहारी भक्ति 
कैसे करूं ? तू मुझको देखे, और में तुझको देखूं, तो 
परस्पर प्रीति हो सकती है। तू मुझको देखता है, में तुमे 
नहीं देखता, इस मति से बुद्धि सम्पूर्णतया मूढ़ हो गई 
है। तुम सब घटों के भीतर निरन्तर रमते हो । मैंने देखना 
नहीं जाना । सब गुण तुझारे हैं और सब अबगुण मेरे हैं । 
किये हुए उपकारों को मेंने नहीं माना। 'में!, “तू!, 
“मेरा” और “तेरा” इस अज्ञान से कैसे उद्धार हो? रेदास 
कहते हैं, जगत के आधार करुणामय कृष्ण की जय दो । 
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में मझधारा का माँझी हूँ, है: हक अप 
तुम भव-सागर के केवट हो । 
जब कृपा नजर मुझ दास पर हो, 
तब नेया गंगा के तट हो ॥ १8... - 
में सुरसरि पार उतार दिया, 
: “भव-सागर पार लगा देना | 
. जिस जोनि में जन्म लियू भग्वेन्‌, ; . . - 
तुम अपना दास बना लेना ॥ २॥ 
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(११)-अनुवाद, 
में मध्य धार का मछाह हूँ। तुम मवसागर के केवट 
हो । जब मुझ दास पर कृपा-दृष्टिं हो तो नया गेगा के तट 
पर लग जाय । मेने तुम को सुरसरि के पार लगा दिया। 
तुम मुप्त को भत्रसागर के पार लगा देना | है भगवन्‌ , 
जिस योनि में में जन्म हूं, तुम (मुझे ) अपना दास बना 
लेना । 
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अब की राखि लेहु भगवान ॥ दे ॥ 
हम अनाथ बेठीं द्रुम डरिया, 
पारधि साध्यो वान ॥१॥ 
. ताके डर निकसन चाहत हैं, 
ऊपर रघ्यो सचान | 


दोऊ भांति दुख भयो क्ृपानिधि, 
: « कौन उबरे प्रान ॥२॥ 


सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, 
लाग्यों तीर सचान । 
प्रदास गुन कहे लग बरनों, 
जैज कृपा-निधान ॥ ३॥ 
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(१२) अनुवाद, 


हा 


हे भगवन्‌ , अब रक्षा करो | में अनाथ होकर द्रम की 
डाली पर बेटी हूँ। पारधि ने बाण संधान किया । उसके 
डर से मेंने निकलना चाहा, ऊपर व्येन मैंडराता था। दोनों 
प्रकार से दुख हुआ । दे कृपानिधि, प्राण की कोन रक्षा 
करे ? किस 

स्मरण करते ही अहि ने पारधि को डस लिया ओर तीर 
इयेन को लग गया । द्रदास कहते हैं कि हे कृपानिधान ! 
आपके गुणों का कहां तक वर्णन करू ? आपकी जय जयकार 


हो! 


रे 
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मेरो मन अनत कहां सुख पावे . ॥ ठे ॥ 
. . जैसे उड़ि जहाज कौ पंच्छी, ... :. ... 
फिरि जहाज पर आबे . .. ॥१॥ 
 कमलनेन को छॉड़ि महातम, . _ -.. :: 
और देव को ध्यावे । ५०.० 
परम-गंग को छोड़ि पियात्ो 
दुरमति कूप खनाब... ॥२॥. 
जिहि मधुकर अम्बुज-रस चाख्यों 
क्यों करील फल भाषे | है 
सरदास प्रश्न कामधेनु तजि, 
छेरी कोन दुह्मवै ॥३॥ 
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(१३) अनुवाद, 

मेरा मन अन्यत्र कहां सुख पावे ? जहाज़ पर का पक्षी 
उड़कर फिर जहाज़ पर ही आता है । कमलनयन के 

हात्म्य की उपेक्षा करके दूसरे देव की उपासना (कौन ) 
करेगा £ : अ्रष्ठ गंगा को छोड़ कर ( कौन ) दुर्मति प्यासा 
कूप खुदवायगा? जिस अमर ने कमल का- रस चख 
लिया, वह क्‍या केंटीली झाड़ी का फल चाहेग। ! खरदास 
पूछते हैं कि हे प्रशु! - कामंघेनु को छोड़कर छेरी कौन 
दुह्ावेगा हो ५ + 
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 नैनहीन को राह दिखा प्रभ 

पग पग ठोकर खाऊँ में ॥॥॥ . 
तुमरि नगरिया कि कठिन डगरिया - 

चलत चलत गिरि जाऊँ में . ॥र॥। 
चहू ओर मेरे घोर अंधेरा, : 

भूल न जाऊँ द्वार तेरा ॥१॥ 
एक बार प्रश्चु हाथ पकड़ लो, 

मन का दीप जलाऊ में ॥४॥ 
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(१४) अच॒वाद॑, . 
हे प्रभु, मुझ नेत्रहीन को रास्ता रिखाओ। में पढं- 
पद पर ठोकर खा रहा हूँ। तुम्हारी नगरी विक्रद पहाड़ी 
पर बसी है। चलते चलते में गिर पड़ता हूं । मेरे चारों 
ओर घोर अंधकार फेला हुआ है । ऐसा न हो क्नि में 
तुम्हारा द्वार भूल जाऊँ। हे प्रभु, एक बार मेरा हाथ 
पकड़ लो तो में अपने मन का दीप जला हूँ ! 
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धर तजों, बन तजों, नागर नगर तजों, 

बंसीबट तट तजों, काहू पे न लजिहों ॥१॥ 
देह तजों गेह तजों, नेह कहो केसे तजों, 

आज राजकाज सब, ऐसो साज सजिहों ॥२॥ 
बावरों भयो है लोक, बावरी कहत मोकों, 

बावरी कहे तें नेकु काह न बरजिहों. ॥३॥ 
कहैया सुनेया तजों, बाप और भैया तजों, 

देया | तजों मैया, पे कन्देया नाहिं तजिहों 


॥४॥ 


7280%& 5] प्)]॥686]8४0707 0: 600 ९९, 


(१५) अनुवाद, 


( में) घर छोड़ सकती हूँ | वन छोड़ सक्रती हूँ । नगर 
नागरिकों को छोड़ सकती हूँ | बंसीयट का तठ छोड़ सकती 
। देह छोड़ सकती हूँ, गेह छोड़ सकती हूँ परन्तु तुझीं 
कहो, स्नेह कैसे छोड़ सकूँगी ? आज सब राज-काये की भी 
ऐसी ही सजावट करूँगी। लोग पागल हो गये हैं ओर मुझको 
पागल कहते हैं । में पागल कहने से किसी को भी नहीं 
रो$/ूंगी । कहने और सुनने वाले दोनों को छोड़ दूँगी। 
बाप और मैया को छोड़ूंगी। हे दई ! मेया को भी छोड़ 
दूँगी किन्तु, कन्हैया को नहीं छोड़ेगी। 
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तोक पहिरात, पँव वेड़ी ले भराबौ, 

गाद़े बन्धन बंधावो, औ खिचाओ काची खाल सों ॥१॥ 
विष ले पियावो, ता पे मूठिहू चलावो, 

मश्नधार में इबावो, बॉधि पाथर कमाल सों ॥२॥ 
विच्छ ले विछाबो, ता पे मोहि ले सुलावो, 

फेरि आगिदू ढगावो, बाँघि कापड़ दुसाठ सो. ॥श॥ 
गिरि तें गिरावो, कारे नाग ते डसावो, 

हा! हा! प्रीति ना छुड्बो गिरधारी नन्‍्द्ढाल सों ॥७॥ 
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| (१६) अनुवाद 

(चाहे मुझको) तोक पहिना दो । पेरों में बेड़ी डाल दो। 
गाढ़े बन्धनों से बेंधवा दो और कच्ची खाल खिंचवा लो | 
( चाहे ) विप पिलाओ, और उस पर कटार भी चलाओ और 
भारी से भारी पत्थर बॉधकर मध्यधार में इवा दो। ( चाहे ) 
विच्छुओं को विछा कर उस पर सुझे सुठा दो | फिर कपड़ों 
और दुशालों से बॉधकर आग भी लगा दो । (चाहे) 
पर्वत से गिरा दो, (या) काले नागों से डसा दो । परन्तु 
हा! हा! गिरधारी नन्दुलाल से मेरी प्रीति न छुड़्ाओ । 
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इतनी कृपा हो स्वामी, 
जब प्राण तन से निकले ॥ 
श्रीकृष्ण कृष्ण कह कर, 
मेरि जान तन से निकले ॥ १॥ 


श्रीगंगजी का तट हो, 
श्रीजमुनजी का वट हो ॥ 
जब संबरो निक्रट हो, 
तब प्राण तन से निकले ॥२॥ 
सन्पुख सावरा खड़ा हो, 
मुरली का स्तर भरा हो ॥ 
चित में जो तू अड़ा हो, 
तब ग्राण तन से निकले ॥ ३॥ 


( (०४४४. ०४ ४. 20# ) 
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(१७) अनुवाद. 


हे स्वामी, जब प्राण तन से निकले तो इतनी कृपा 
हो कि कृष्ण कृष्ण कहकर मेरी जान इस शरीर से निकले । 
श्री गंगाजी का किनारा हो, श्री यप्रुनाजी पर का वठ हो । 
जब सॉवरा निक्रट हो, तब तन से प्राण निकले । सामने 
सॉवला खड़ा हो; मुरली का स्वर चारों दिशाओं में भरा 
हो और जब तू चित्त में अड़ा हो, तब तन से प्राण निकले | 


( ८०४४०, ०४ 2. 705 ) 
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जब ग्राण कण्ठ आवे, 
कोई रोग ना सतावे ॥ 
आपहि दरस दिखावे, ह 
तब प्राण तन से निकले! ॥ ४॥ 
दुनिया है अपनी गजी, 
बहिरो कि यही अर्जी ॥ 
जंब हो तुम्हारी मर्जी, 
तब प्राण तन से निकले ॥ ५॥ 
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( ८०४४4, ०9४ ४2, 203 ) 
जब प्राण कण्ठ में आयें, तब किसी भी रोग की पीड़ा न 
हो ओर जत्र स्वयं आप दशन दें, तब तन से प्राण निक्रले । 
दुनिया तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहती है पर बहिरों 
की यह ग्राथना है कि जब आपकी इच्छा हो तभी 
प्राण तन से निकले । 
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गुरु विन कोन बतावे बाट 
| बड़ा विकेट यमघाद ॥ १॥ 
आन्ति पहाड़ी नदिया बीच । 

अहंकार की लाट. ॥२॥ 
काम क्रोध दो पबत टाढ़े 

लोभ चोर संघात ॥ ३॥ 
मद मत्सर का मेंह बरसता 

माया पौन बह डाद ॥ ४॥ 
क्रहत कपीर सुनो भहं साथों 

फत तरतां पहू घोद ॥५॥ 
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(१) अनुवाद, 

विना गुरु के मागे कौन बतावे ! यमघाट बड़ा 
विक्रट है। जीतव्रन की नदी के बीच आन्ति की पहाड़ी है 
और अहंकार का ऊंचा स्तम्भ है। काम क्रोध रूपी दो 
पर्वत खड़े हैं। नाना लोभ रूपी चोरों का जमाव हैं। मद 
और मत्सर का मेथ बरसता है | माया रूपी पवन प्रबलता 
से वह रहा है। कवीर कहते हैं कि हे साधो, यह घाट 
क्रिस प्रकार तरा जाथ १ ्््ि 
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साधो सो सदगुरु मोहिं भावे ॥ टे ॥ 
सत्तनाम का भर भर प्याला, 


आप पिए मोहिं प्यावे ॥१॥ 
मेले जाय न महन्त कहावे, 

पूजा भेट न लाबे ॥२॥ 
परदा दूर करे ओंखिन का, .._ 

निज दरसन दिखलावे ॥३॥ 
जाके दरसन साहब दरसे, 

अनहद सब्द सुनाने ॥ ४॥ 
माया के सुख दुख करि जाने, 

संग न सुपन चलाते ॥५॥ 
निमप्त दिन सतसंगत में रॉचे, ह 

शब्द में सुरत समावे ॥६॥ 


कह कबीर ताको भय नाहीं, 
कि 
निरभय पद सरसाव ॥ ७॥ 
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(२) अनुवाद, 

हे साथो, में उसी को सदगुरु समझता हूँ, जो सत्य- 
नाम का प्याला भरभर के स्त्रय॑ पीवे और मुझ को भी 
पिलावे । जो न मेले की जाता है, न महन्त कहलाता है 
और न पूजा भेंट स्वीकार करता है | जो आंखों का परदा 
दूर करता है ओर आत्म-स्वरूप दिखलाता है । जिसके 
दर्शन से परमेश्वर दृष्टि में आ जावे। जो अनाहत शब्द 
सुनाता है । जो माया के सुख को दुःख करके जानता है 
ओर स्र में भी उस सुख में आसक्त नहीं होता । जो रात 
दिन सत्संग में अनुरक्त रहता है और शब्द में सुरत का 
प्रवेश करता है। कपीर कहते हैं उस सदगुरु को भय नहीं, 
क्योंकि वह निर्भय पद में प्रवेश कर रसपूर्ण होता है। 
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वोह सतगुरु सन्‍्त कहावे, 

२३ 

नेनन अलख लखाबे ॥टै॥ 
ड्रोलत डिगे न बोलत विप्तरे, 

जब उपदेस टढ़ाे | 
प्रानपूज्य क्रिरिया तें न्‍्यारा, 

सहज समाधि सिखाबे ॥ १॥ 


द्वार न रूँचे पवन न रोके, 
नहिं अनहत अरुझावे । : 
यह मन जाय जहाँ जग जब ही, 
परमातम दरसावे ॥ २॥ 
करम करे निहकरम रहे जो, 
ऐसी जुगत दिखे । 
सदा विलास त्रास नहिं मन में, 
भोग में जोग जगावे ॥ ३॥ 


( ८०४४४, ०४ #. 222 ) 
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(३) अनुवाद. 


सद्गुरु या सन्‍त वही कहलाता हे, जो अलख को 
आँखों से लखावे । जब अन्तर में उपदेश दृढ़ करे तो वह 
डोलता हुआ भी न डिगे, बोलता हुआ भी न भूले । जो 
प्राण प्रधान क्रिया से भिन्न सहज समाधि सिखाता है, 
जो न द्वार रूँधे न पवन रोके और न अनाहत में फँसावे | 
यह मन संसार में जब कभी ओर जहाँ कहीं भी जावे, 
उसको परमात्मा का दशन करावे । जो ऐसी युक्ति बतावे 
कि कर्म करते हुए भी निष्कम रहा जाय, जो सदा प्रसन्न 
रहे, मन में त्राप्त न लावे और भोग में भी योग जागृत 
रक्खे | 


( ८०06, ०४ 2, 223) 
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धरती त्यागि अकासहुँ त्यागे, 
अधर मड़ैया छातबे। 
सुत्न सिखर की सार सिला पर, 
आसन अचल जमात्रे ॥ ४॥ 


भीतर रहा सो बाहिर देखे, 
दूजा दृष्टि न आबे । 

कहत कवीर बसावे इंसा, ह 
आवागमन मिटाबै । ५॥ 
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जो धरती को त्याग कर आकाश को भी छोड़ दे और 
बीच में आधार रहित कुटिया बनावे। शून्य शिखर की 
श्रेष्ठ शिठा पर अचल आसन जमावे | जो भीतर रहता है 
उसको बाहर देखे, दूसरा पदार्थ (उसकी ) दृष्टि में न 
आवे । कबीर कहते हैं कि हंस क्रो ( परमात्मा में ) स्थिर कर 
के आवागपन मिटा देता है | 
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अपने घट दियना वार रे ॥ दे ॥ 
नाम के तेल सुरत के बाती, 

ब्रम्ठ अगिन उदगारु रे ॥ १॥ 
जग-मग जोत निहार मन्दिर में, . 

तन मन धन सब वार रे ॥ २॥। 
झूठी जान जगत की आसा, 

बारंवार विसारु रे ॥ ३॥ 
कहे कबीर सुनो भाइ साधो, 


आपन काज रंवारु रे ॥ ४॥ 
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(४) अनुवाद. 
अपने घट में दीपक जलाओ । नाम का तेल डालकर 
सुरति की बत्ती को त्रम्ह-रूप अग्नि से उद्दीपित करो | मन्दिर 
में जगमग ज्योति देख कर, उस पर अपना तन, मन और 
धन सब निछावर कर दो । जगत की आशा को झँटी जान 
कर बार बार उसका विस्मरण करो | कबीर कहते हैं कि 
हे साधो, अपना काम अच्छी तरद्द से सम्पूर्ण करो | 
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नाम रूप दुई ईस उपाधी | 

अक्थ अनादि सुसापझि साथी. ॥ 
की बड़ छोट कहत अपराधू। 

सुनि गुन भेद सपुकिहहिं साधू. _॥ 
रूप विशेष नाम विन जाने । 

करतल गत न परहि पहिचाने ॥ 
सुमिरिय नाम रूप विन देखे । 

आवत हृदय सनेह विसेखे ॥ 
नाम रूप गति अक्रथ कहानी । 

सप्ुञ्गति सुखद, न परत बखानी ॥ 
अगुन सगुन विच नाम सुसाखी । 

उभय प्रशोधक चतुर दुभाखी ॥ 
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(५) अनुवाद 

नाम और रूप दोनों ईश की उपाधियां हैं। दोनों 
अक्रथ और अआवादि हैं। अच्छी समझ वाले ही इनको साथ 
सकते दें । (इनमें से ) “कौन बड़ा, कौन छोटा” यह कहना 
अपराध है। साधु पुरुष इनका गुण भेद सुनकर (अन्तर में) 
समझ लेंगे। नाम के जाने बिना रूप-विशेप करतल-गत होने 
पर भी पहचान नहीं पड़ता । रूप के देख प्िना ही नाम 
को स्मरण करने से ईश्वर अधिक स्नेह से हृदथ में आता है। 
नाम ओर रूप की गति एक अकथनीय कहानी है। वह समझने 
में सुखद है, पर उसका वर्णन संपूर्णवया नहीं क्रिया जा 
सकता है| नाम निगुण और सगुण के बीच एक चतुर 
सुसाक्षी, दुभापी और प्रबोधक है । 
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काहे न रसना रामहिं गावहि ॥ टे॥ 
निस दिन पर अपवाद वृथा कृत, 
रटि रटि राग बढ़ावहि ॥१॥ 


नर मुख सुन्दर मन्दिर पावन, 

बसि जनि ताहि लजात्रहि । 
ससि समीप रहि त्यागि सुधा कत, 

रविकर-जल कहेँ धावहि ॥२॥ 
काम कथा कलि केरव चन्िनि, 

सुनत खबन दे भावहि | 
तिन्हहिं हटक्रि, भजि हरि कल कीरति, 

करन कक नसावहि ॥ ३॥ 
जातरूप मति, युक्ति रुचिर मनि, 

रचि रचि हार बनावहि । 
सरन सुखद, रत्रिकुल-सरोज रत्रि, 

राम नृपहिं पहिरावहि ॥४॥ 
बाद विवाद स्वाद तजि, भजि हरि, 

सरस चरित चित लावहि। 
तुलसिदास भव तराहि, तिहुँ पुर, 

तू पुनीत जस प्रावद्द ॥५॥ 
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(६) अनुवाद, 

रे रसना, तू राम को क्‍यों नहीं . गाती १ रात दिन पर- 
अपवाद रट रट कर उसमें व्यथ ही क्‍यों राग बढ़ा रही है ! 
नर के मुखरूपी सुन्दर पवित्र मन्दिर में बसकर उसकी मत 
लज्ञित कर। चन्द्रमा के समीप रहने से प्राप्त होनेवाली सुधा 
को त्यागकर रविकर जल के लिये क्‍यों दौड़ती है। 
कलिरूपी केरव के लिये जो चान्दनी है, ऐसी काम 
कथा को कान भाव देकर सुनते हैं। उनको रोक करतू 
हरि की सुन्दर कीति को भज और कानों के कलंक को 
दूर कर | मति रूपी सुवर्ण के तार से युक्ति रूपी रुचिर 
मणियों का हार बहुत कौशल के साथ तू बना और शरण 
सुखद रविकुल रूपी कमल के लिये छूथ रूपी राजा राम को 
पहिना | वाद-विवाद के लिये रति को छोड़कर हरि को भज 
और मेरे चित्त को उनके सरस चरित्र में लगा | तुलसीदास 
संसार को तर जाय और तू तीनों लछोकों में पुनीत यश 
प्राप्त करे। 
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अजर अमर इक नाम है, 

समिरन जो आबे. ॥ टेक ॥ 
विन ही मु के जप करो, . 

नहिं जीभ डइलावो । 
उलटि सुरत ऊपर करो, 

मेनन दरसावों ॥ १॥ 
- जाय हंस पच्छिम दिसा, 

खिरकी खुलवाबों । 
तिरबेनी के घाट पर, ं 

हँसा नहवायों ॥ २॥ 
पानी पवन कि गम नहीं, 

वोहि लोक मंजावो | 
ताही विच इक रूप है, 

वोही ध्यान लगावो ॥ ३॥ 
जिमी असमान वहां नहीं, 

वो अजर कहावे | 
कहें कबीर सोइ साथ जन, 


हू 
बिक 


वा लोक मँझावे ॥४॥ 
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(७) अनुवाद. 
वही एक नाम अजर अमर है, जो स्मरण में प्रग् 
हो | मुख के विना ही जप करो। जीभ मत डुलावो | 
सुरत उलट कर ऊपर करो। नयनों को दिखलाओ । जब 
हँस पश्चिम दिशा को जाय, तब खिड़की खुलवाओ। 
त्रिवेणी के घाद पर उसको स्नान कराओ। जहां पानी और 
पवन की पहुंच नहीं है, उस प्रदेश में उसको मज्जन करने 
दो । उसी के बीच में एक रूप है | उसी ( रूप ) पर अपना 
ध्यान लगाओ | जहाँ जमीन और आसमान नहीं, वह प्रदेश 
अजर कहलाता है। कबीर कहते हैं कि जो उस लोक में 
प्रवेश करता है, वही साधु पुरुष है। 
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या विधि मन को लगाते, 

मन के लगाए प्रथ्ु पाबे ॥ टे॥ 
जैसे नटवा चढ़त बॉस पर, 

ढोलिया ढोल बजाबे । 


अपना बोझ धरे सर ऊपर, 


सुति बरत पर लावी.. ॥१॥ 
जसे श्रुवंगम चरत बनहिं में, 
ओस चाटने आते। 
: कबहू चाटे कबहूँ मनि चितवे, ४. 
मनि तजि प्रान गंवावे ॥२॥ .. 


- जैसे सती चढ़ी सत ऊपर,”  -: : 
अपनी काय जराबै | « , :.... - 


«मात पता सब कुठुम्ब तियागे, 


सुरति पिया पर लाबै. ॥॥ है॥ 


धूप दीप नेबेद अरगजा, 
ज्ञान कि आरत लागे | 
फहे कबीर सुनो भाई साथो, 
फेर जनम नहिं पाते ॥४॥ 
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(६) अनुवाद, :...: ४: 

इस प्रकार मन को लगाओ, कि जिसके लगाते ही 
प्रथु को पाओगे । जैसे नट, ढोलिया के ढोल बजाते समय 
बॉस पर चढ़ता है और अपने सिर पर बोझ लिये हुए भी 
अपना ध्यान तन्मयता- से रस्सी पर लगाता है | जैपे जंगल 
में चरते समय सपे ओस चाटने के लिये आता है तो कभी 
ओस चाटता है, कभी मणि को देखता है। क्‍यों कि मणि से 
विछुड़ने पर वह प्राण गँवा देगा। जैप्े सती आवेश में आकर 
चिता में अपनी काया जलाने .आती है और माता पिता 
तथा सब कुडुम्ब को त्याग कर एक प्रियतम पर ध्यान 
लगाती है । कवीर कहते हैं कि हे साधो, जो धूप दीप नेवेद्य 
अरगजायुक्त ज्ञान रूपी आरती जलायेगा, वह पुनमनन्‍्म नहीं 
पायेगा | £ : + ५ ३ 3 
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चेतना है तो चेतले, 
._ निसिदिन में प्रानी। 
छिन छिन अवधि विहात, 
फूटे घट ज्यों पानी ॥ १॥ 


हरि-गुन काहे न. गावहि, 
रे मूरख अज्ञाना | 
झूठे लालच लागि के, 
नाहीं मर्म पिछाता ॥२॥ 


अज्हूँ कछु बिगन्यों नहीं, 
जो प्रश्न गुन गावे । 
कहि नानक तेहि भजन तें, .. 
निरभय पद पाते ॥ ३॥) 
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(९) अनुवाद, 

ए प्राणी, जब॒तक चेतना है, तब तक रात दिन 
चिन्तन कर ले प्रतिक्षण अबधि उसी तरह व्यतीत हो 
रही है, जिस तरह फूटे घड़े से पानी चूता है। रे अज्ञान, 
मूखे, हरि के गुण क्‍यों नहीं गाता ? झूठे छालच में लगकर 
तूने मर्म को नहीं पहचाना । अगर तू प्रभु के गुण गावे तो 
अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है | नानक कहते हैं कि प्रथ्चु के . 
भूजन से तू निर्भय-पद पावेगा । 
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भूले मन समझ के लाद लद॒निया ॥ दे ॥ 
टाण्डा लाद कहाँ को ले जैयो, 


आगे मुठुक बिरनिया - ॥ १॥॥. 
सौदा करे तो यहि जुग करले, 


आगे हाट न वनिया ॥ २॥ 


पानी पिये तो रतन कुएँ का, .... . :. 
आगे घाट न पनिया. .. ॥ शी 


कहे कवीर सुनो भाई साधो, 
बे ८6. (कप 
यह पद है निरवनिया ॥ ४ ॥ 
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(१०) अल्लुवाद, - 

हे मूखे मन, सोचकर बोझा लाद । बनजारों के झुण्ड ! 
माल लाद कर कहाँ ले चले हो ? आगे पराया देश दै। 
सोदा करना हे तो इसी क्षण करलो; क्‍यों कि इसके आगे 
न बाज़ार है न खरीदने वाला, न बेचने वाला । पानी 
पीना है तो इसी कुएँ का पीले, जो रतसम है। आगे न घाट 
है, न पानी है। कबीर कहते हैं, हे भाई साथो ! सुनो, यह 
निर्वाणियों का पद है। , न्‍्क न न 


#७ 78 
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कोरी साल न छोड़े रे, 

सब घावर को काढै रे ॥ टे॥ 
प्रेम प्राण लगाई धागे, 

तत्त तेल निज दीआ | 
एक-मना इस आरम्भ लागा, 

ज्ञान राछठ भर लीया - ॥१॥ 
नाम नली भरि बुण कर लागा, 

अन्तर गति रंग राता । 
तागे बाण जीव जुलाहा, 

परम तत्व सों माता ॥२॥ 
सकल शिरोमणि बुने विचारा, 

सान्हा स्त न तोड़े । 
सदा सचेत रहे लौ लागा, 

ज्यों टूटे त्यों जोड़े ॥३॥ 
ऐसे तनि वुनि गहर गजीना, 

साई के मन भातरे । 
दाद कोरी कर्ता के संगि 

चहुरि न इृहि जग आबे ॥४॥ 
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(११) अनुवाद, 

जुलाहे | छेद को रहने न देना । सब गौँठों (सॉढों) 
को निकाल देना । :. 

प्रेम और प्राण के धागे लगा कर; आत्म-तत्व 
रूपी दीपक के प्रकाश में एक . चित्त होकर जुलाहे 
ने बुनना आरम्भ किया | ज्ञान रूपी राछ ताने से भर 
लिया और नामरूपी नली बाने से भर कर जुलाहा ताना 
बाना बुनने लगा। अन्तभोव रूपी रंग से लाल होकर 
जीव रूपी जुलाहा परम-तत्व से मतवाला हो गया । सब 
जुलाहों का शिरोमणि होकर भी नम्नता से बुनते हुए, संधा 
हुआ सतत टूटने नहीं देता। सदा लौ लगाकर सचेत 
रहता है। ज्योंही ट्ूटता है, त्योंही जोड़. देता है। इस 
प्रकार बड़ा गाढ़ा और घना कपड़ा बुनकर साई के चित्त 
को रिज्ञाता है। दादू कहते हैं कि जुलाहा साईं के संग से इस 
युग में फिर लौटकर नहीं आवेगा | 
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: तो भी कच्चा वे कच्चा, 
नहीं गुरू का बच्चा ॥ दे ॥ 
दुनिया तजकर खाक लगाई, 
जाकर बेठा बन माँ । 
:  खेचरि मुद्रा बज़ासन पर, 
ध्यान घरत है ममनमों ॥१॥ - 


गूपित होके परगट होवे, 
जावे मथुरा कासी । 
' ग्राण निकाले सिद्ध भया है, 
सत्य लोक का बासी ॥ २॥ 


तीरथ कर कर उम्मर खोई, 
जोग जुगति में सारी | 
धन कामिनि को नजर न लावे, 
जोग कमाया भारी . ॥३॥ 


( (०//4. ०६४, 292) हम नम 
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(१२) अनुवाद, 

अरे, तवं भी कच्चा ही है। गुरु कां बच्चा नहीं है। 
दुनिया को छोड़कर, तन पर राख लगाई | वन में जाकरे 
बैठा। वज्ञासन पर खेचरि मुद्रा लगाकर मन में ध्यान धरतां 
है। गुप्त होकर प्रगट होता हैं और मथुरा व काशी जाता 
है। प्राण को शरीर से बाहर निक्राल कर सिद्ध हुआ ओर 
सत्य लोक का वासी हुआ | तीथे कर. कर के योग की 
युक्ति में सारी आयु खो दी। धन ओर कामिनी को 


दृष्टि में नहीं लाता है । भारी योग कमाया है। 


( दाद, 2. 733) 
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. कुण्डलिनी को खूब चढ़ावे; 
ब्रह्म रन्ध्र में जावें । 
चलता है पानी के ऊपर, 
मुख बोले सो होवीे. _॥४॥ 


शात्रों में कुछ. रहा न बाकी, 
पूरा ज्ञान कमाया | 
वेद विधी का मारग चलकर, 
तन की लकड़ा कीया । ५॥ 


कहे मछेन्द सुनु रे गोरख, 
तीनो ऊपर जाना। 

किरपा भई जबे सद्गुरु की, 
आपहिं आप पिछाना ॥ ६॥ 
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कुण्डलिनी को इस प्रकार ऊपर चढ़ाता है कि वह ब्रह्म-रन्ध्र 
में जाये । पानी के ऊपर चलता है। मुद्व से जो बोलता है, 
वही होता है । शास्त्रों में कुछ बाकी नहीं रहा | पूरा ज्ञान 
कमा लिया है। वेद विधि के मागे पर चलकर शरीर को 
लकड़ी कर दिया । मत्स्पेन्द्र कहते हैं कि हे गोरख! सुनो, 
तीनों (गुणों) के ऊपर हो जाओ। जब सद्गुरु की कृपा होती 
रे हर चानोगे 

हैं तभी अपने आपको पहि । 


त्चि 
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अगर हैं शौक मिलने का, 

तो हर-दम लो लगाता जा । 
जला कर खुद-नुमाई को, 

भसम तन पर चढ़ाता जा ॥ १॥ 
मुसटला फाड़, तसवी तोड़, 

किताबें डाल पानी में । 
पकड़ दस्त तू फ़रिश्तों का, 

गुलाम उनका कहाता जा * ॥ २॥ 
न मर भूखा न रख रोज़ा, 

न जा मसज़िद न कर सिज्ञदा । 
हुकुम हे शाह कलन्दर का, 

अनलहक़ तू कहाता जा ॥ ३॥ 
कहे मन्सर मस्ताना, 

हक मेंने दिल में पहचाना । 
वही मस्तों का मेखाना, 

उसी के बीच आता जा ॥ ४॥ 
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(१३) अनुवाद, 

अगर मिलने का शौक है, तो प्रतिश्नास ईव्वर पर 
लौ लगाते जाओ । अहंकार को जलाकर उसकी भस्म 
शरीर पर लगाओ, नमाज़ की दरी को फाड़ दो | जप माला 
: को तोड़ दो । किताबें पानी में डालो । ईश्वर के दूतों का 
हाथ पकड़ो और उनका दास कहलाते जाओ । भूखे न 
मरो । रोज्ञा मत रक़्खो । मस्जिद को न जाओ | नमाज़ में 
सिर मत टेको । ऋलन्दरों के शाह की आज्ञा है कि “ में 
ईव्वर हूँ ” ऐसा कहते जाओ | मस्त हुआ मन्श्र कहता 
है कि मैंने ईश्वर को दिल में पहचाना हैं । वही मस्तों की 

मधुशाला है | उसी के बीच आते जाओ | 
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नौकरी शरिअत से करना, 
हुकुम पीर मुरशिद का रखना ॥ टे ॥ 


मन घोड़े को मार चायुका, 
विवेक लगाम लेना । 
प्रेम क्षेम से रहना बेटा, 
“रोड”! गढ़ लेना ॥ १॥ 


कूच दरकूच मुकाम करके, 
संगम पूजा करना । 
अखी लगाकर मार निशानी, 
पीछे मत हटना ॥ २॥ 
सिद्ठी पकड़ कर चढ़ना बेटा, 
धीरज से गढ़ लेना । 
अन्दर का पट खोल लेना, 
धीरे से चढ़ना ॥ ३॥ 


( (०४४4. ०४ 2, 236 ) 
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(१४) अनुवाद, 


( हे बेटा ! ) धर्म के अनुसार नौकरी बजाना और 
महात्माओं तथा गुरु की आज्ञा का पालन करना । मन- 
रूपी घोड़े को चाबुक मारते हुए विवेक की लगाम हाथ में 
पकड़ना । प्रेम और क्षेम से रह कर, हे वेटा! “ सोडहं ! 
किला जीतना । मंजिल दर मंजिल पहुँच कर, संगम पर 
पूजा करना । अविचल चित्त से लक्ष्य का वेध करना । और 
पीछे नहीं हटना। (ह्वास की ) सीढ़ी पकड़कर ऊपर 
चढ़ना और हे वेटा! धीरज के साथ किले को जीतना | 
अन्दर का परदा खोल कर थैये से ऊपर चढ़ना। 


(६ (०४४६, ०४ 2, 232 ) 


ह (३८ 
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“- अजर देश की हवा देख ले, 


अमर कुण्ड मां नहाना। 
भगवा पट की बाँध निशानी, 
. पीछे मत हटना .. ॥४॥ 


- कहत कबीर सुनो भाई साधो, 


बार बार नहिं आना । 
जोही गुरु का पूरा होगा, ह 
बोही बात पहचाना. .. ॥५॥ 
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( ८०0/4ं, 008 #. 737 ) 


जरा रहित देश की हवा लेकर अमृत-कुण्ड में नहाना। गेरुए 
वेख्र की पताका फहराते हुए पीछे नहीं हटना । कबीर 
कहते हैं कि हे साधो ! सुनो, बार बार नहीं आना है। जो 
गुरु का पूरा चेला होगा, वही इस बात को पंहिचानेगा । 


१४० : परमाथेसोपान [28७6 ॥ 0%. 4 
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सुना रे मेंने निबेल के बल राम ॥ टे ॥ 


पिछले साख भरूँ सन्‍्तन की, 
अड़े सँवारे काम ॥१॥ 


जब लगि गज बल अपनो बरत्यो, 
ह नेकु सन्‍यो नहिं काम । 
निरवल हे, बल राम पुकान्यो, 
आए आधे नाम ॥२॥ 
अपबल, तपबल और बाहुब॒ल, ढ 
चौथो है बल दाम । 


सर क्रिसोर-कृपा तें सब बल, 
हारे को हरिनाम ॥३॥ 
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(१५) अनुवाद, 

मेंने सुना है कि राम निबैल के वल हैं। पिछले सनन्‍्तों 
की साक्षी देता हूँ कि राम ने अठके हुए काम सँवारे 
हैं। जब तक गज ने अपना बल लगाया, तब तक थोड़ा भी 
काम नहीं होने पाया। जब निबल होने पर अन्त्ल से 
राम को पुकारा तब आधे नाम पर ही राम को आना 
पड़ा । पहला बल आत्मब्र॒ढ, दूसरा तप्रल, तीसरा 
बाहुबल और चौथा धनब्रल है। सरदास कहते हें कि 
किशोर कृष्ण की कृपा से ही सब बल प्राप्त होता है; 
हारे हुए को हरिनाम ही एक्मेव बल है | 


€ हु 
परमाथसापान 


[?8७ ] ९0. 4 
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: प्रीति लगी तुब नाम की, 
पल विसरे नाई | 
नजर करो मेहर की 
हिं मिलो गु्सोई 
विरह सताबे हाय अब, 
जिव तड़पे मेरा । 
तुम देखन को चाब है, 
प्रभु मिलो सबेरा 
नैना तरसे दरस को, 
पल पलक न लागे। 
दर बन्द दीदार का, 
निसि-बासर जागे 
जो अब के प्रीतम मिले, 
करूँ निमिष न न्‍्यारा । 
अब कबीर गुरु पाइया, 
मिला प्रान पियारा 


॥ १॥ 


॥ २॥। 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


9868 6] 2800 40].. ए?|8778890._._ (४३ 


(१६) अनुवाद. 


*---_-+ 


( हे स्वामी ) तुम्हारे नाम की प्रीति लगी है। एक 
पल भी तुम्हारा नाम नहीं विसरता | हे गोसोई, कृपादष्टि 
करो और मुझ से मिलो । विरह सता रहा है। हाय ! अब 
जीत्र तड़प रहा है | तुम्हें देखने को उत्कण्ठा है । अत एव 
हे प्रभु, शीघ्र ही मुझे मिलो। नेत्रों की दशन की प्यास 
लगी है| एक पल भी पलक नहीं लगते | दीदार का द्वार 
बन्द है। में रात दिन जाग रहा हूँ। अगर इस बार प्रिय- 
तम मिल जाय तो क्षणमात्र भी अलग नहीं करूंगा | 

अब कबीर गुरु को पा गया और प्राण प्यारा मिल 
गया । 
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जोगी मत जा, मत जा, मत जा, 
पँह परूँ में तेरी ॥ टे ॥ 
ग्रेम भक्ति को पेण्डो न्यारो, 
दे 
हम को गेल लडगा जा ॥१॥ 


अगर चन्दन की चिता रचाऊँ, 
अपणे हाथ जला जा ॥ २॥ 


जल बल भई भस्म की ढेरी, 
अपणे अंग लगा जा ॥ ३॥ 


मीरा के प्रश्न गिरधर नागर, 
ज्योत में ज्योत मिला जा ॥ ४ ॥ 
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(१६) अनुवाद, 

हे योगी, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ में 
तुम्हारे पेर पड़ती हूं। प्रेम भक्ति का माग विचित्र है, 
मुझ को उसकी गली लगा जाओ । या अगरु चन्दन की में 
चिता रचाऊँ; तो उसे अपने हाथ से जला जाओ । में जब 
विलकुल जलकर भस्म की ढेरी हो जाऊँ तब उसको अपने 
शरीर पर लगा कर जाओ | प्रश्नु गिरिधर मागर की भक्त 
मीराबाई कहती हैं हे गुरु ! तुम ज्योति में ज्योति मिला 
जाओ। 


ढ् 
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तुम पलक उघारो दीनानाथ । 
में हाज़िर नाज़िर कब्र की खड़ी ॥ टे ॥ 


साह थे दुस्मन होइ लागे, 


में सब को लगूँ कड़ी ॥ १॥. 
दिन नहिं चन रात नहिं निद्रा, 

स़खूँ खड़ी खड़ी ॥२॥ 
कहा बोझ मीरा में कहिए, 

सो पर एक धड़ी ॥३॥ 
गुरु रैदास मिले मोहिं पूरे, 

धघुर से कमल भिड़ी ॥४॥ 


सतगुरु सेन दई जब आके, 
जोत में ज्ञोत मिली ॥५॥ 
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(१७) अनुवाद, 


हे दीनानाथ, तुम पलक उघाड़ो। में नजर लेकर 
आपके सामने कब से खड़ी हूँ। जो साधु थे, वे दुश्मन 
होकर पीछे पढ़े हैं । में सत्र को कड़ी लग रही हूँ । दिन में 
चेन नहीं, रात में नींद नहीं। खड़ी खड़ी ख़ूख रही हूँ। कहिए! 
मीरा में कौन सा बोझ है ! सौ पर एक धड़ी का बोझ ही 
क्या ? गुरु रैदास मुझे पूरे मिले, मानो मेरा सिर कमल से 
शोभित हो गया । जब सद्गुरु ने आकर संकेत दिया, तब 
ज्योति में ज्योति मिल गई । | 
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पायो जी मैंने राम रतन धन पायो ॥ दे ॥ 


वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, 

किरपा करि अपनायो ॥ १॥ 
जनम जनम की एँजी पाई, 

जग में सभी खोबायो ॥ २॥ 
खरच न खूटे, चोर न छूटे, 

दिन दिन बढ़त सवायों ॥३॥ 
सत की नाव खेवटिया सतगुरु, 

भव सागर तरि आयो ॥४॥ 
भीरा के प्रभु गिरिधर नागर, 

हरखि हरखि जस गायो ॥५॥ 
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(१) अनुवाद 


निश्रय ही मेंने रामरूपी रत्न-धन पा लिया । मेरे 
सदगुरु ने मुझे अमोल वस्तु दी ओर . कृपा . कर अपना 
बना लिया | मेंने जग में सत्न कुछ खो दिया और जन्म 
जन्म की पूँजी पा ली। वह एूँजी न खर्च करने से कम 
होती है और न उसको चोर छट सकते ' हैं, अपितु वह 
दिन दिन सवाई बढ़ती जाती है । सत्तनाम की नेया ओर 
सदगुरूु रूप केवट के द्वारा में भवसागर .तर आईं। मीरा 
कहती है कि गिरिधर नागर मेरे प्रभु हैँ । हर्पित हो होकर 
मैं उनका यश गाती हूँ। 
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फागुन के दिन चार रे, 


होरी खेल मना रे ॥१॥ 
विनि करताल पखावज बाज, 
-: अणहद की झणकार रे ॥ २॥ 
विनि सुर राग छतीसेँ गाते, 

रोम रोम रंग सार रे ॥३॥ 
सील सन्‍्तोख का केसर घोला, 

प्रम प्रीति पिचकार रे ॥४॥ 
उड़त गुलाल लाल भयो अम्बर, 

बरसत रंग अपार रे ॥ ५॥ 
घट के पट सब्र खोल दिये हैं, 

लोक लाज सब डार रे ॥ ६ ॥ 
होरी खेलि पीव घर आये, 

सोह प्यारी प्रिय प्याा रे ॥ ७॥ 
भीरा के प्रभु गिरिधर नागर, 


चरण कँवल बलिहारि रे ॥ 4 ॥ 
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(२) अनुवाद, 


तने 


रे मन ! फागुन के दिन चार ही हैं, इन्हीं में होली 
खेल ले । हाथों के ताड़न के विना ही पखावज बज रही है। 
अनाहत की झनकार उठ रही है। विना स्वर के छतीसों 
राग गाये जा रहे हैं। रोम रोम में श्रेष्ठ रंग भरा हुआ है | 
( मेने ) शील सन्‍्तोप रूपी केसर घोला और भ्रेम-प्रीति 
रूपी पिचकारी से छोड़ा। गुलाल उड़ते उड़ते ( दोनों ) 
अम्बर लाल हो गए। अपार रंग बरस रहा है। शरीर के 
सब परदे खोल दिये हैँ और जनलज्जा तज दी है। होली 
खेल कर प्रिय घर आये; वही आगमन प्यारी के प्रति प्रिय 
के प्रेम का चिन्ह है। मीरा कहती है कि हे गिरिधर नागर [ 
में आपके चरण-कमल पर वलिहारी हूँ। 
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साधु कि संगत पाई रे, 


जाकी पूर्ण कमाई रे ॥ दे, ॥ 
साधु कि संगत गुरुजी की सेवा, 

बनत बनत बनि आई रे ॥ १ ॥ 
सुमिरे नामा और कवीरा, 

तीसर मुक्तात्ाई रे ॥२॥ . 


मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, । चू* 
जोत में जोत मिलाई रे ॥ ३॥ 
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(३) अनुवाद, 

(में) उन साधुओं की संगत पा गई, जिनकी कमाई 
पूर्ण थी। साधुओं की संगति से और गुरुजी की सेवा से 
( मेरी साधना ) धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त हुई । नामदेव 
ने स्मरण किया, कवीर ने स्मरण क्रिया और तीसरी 
मुक्ताबाई ने भी स्मरण क्रिया । मीराबाई कहती है कि हे 
प्रथु गिरिधर नागर, इन सब्र ने ज्योति में ज्योति मिला दी। 
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बन्दर्डे श्री हरि-पद सुखदाई ॥ टे, ॥ 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंबे, 
अन्धे कूँ सब कछु दरसाई ॥ १॥ 
बहिरो | गुंग पुनि बोले, 
रंक चले सिर छत्र धराई ॥ २॥ 


सूरदास स्वामी करुणामय, 
बार वार बन्दर्ज तिहि पाई ॥ ३॥ 
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(४) अनुवाद, 

( में ) श्री हरि के सुखदाई पदों की वन्दना करता 
हूँ । जिस हरि की कृपा से पंगु गिरि को लांघता है, अन्धे 
को सब कुछ दिखाई पड़ता है, बहिरा सुनने लगता है, गंगा 
बोलने लगता है और रंक सिर पर छत्र धरा कर चलता 
है। सरदास कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी! उन 
चरणों को प्राप्त करके बार-बार में उनकी बन्दना करता हूँ। 


श्ष्द परमाथलेापान [ए2७ ] 009. 8 
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अब तो प्रकट भईे जग जानी ॥ टे॥ 
वा मोहन से प्रीति निरन्तर, 


क्‍यों हि रहेगी छानी ॥ १॥ 
कहा करूँ सुन्दर मूरति इन, 

नयनन मॉँक समानी ॥२॥ 
निकसत नाहिं बहुत पति हारी, 

रोम रोम उरभानी ॥३॥ 
अब कैसे कहूँ री जात है, 

मिलो दूध से पानी ॥४॥ 


सरदास प्रश्चु अन्तर्या मी, 
सब के मन के स्वामी ॥५॥ 


7809 8] 4.806व[. १५७ 


(५) अनुवाद, 

अब तो मेरी प्रीति जगत को विदित हो गई है। 
उस मोहन के प्रति मेरी अविचल प्रीति केसे छिपी रहेगी १ 
क्या करूँ? सुन्दर मूर्ति इन नेत्रों के मध्य समा गई है। 
रोम रोम में फँस गई है । बहुत परिश्रम करने से में थक 
गई, तब भी ( वह ) निकलती नहीं । क्‍या अब दूध से मिला 
पानी किसी प्रकार कहीं जाता है? सरदास कहते हैं कि 
प्रथु अन्तर्यामी हैं और सब के मन के स्वामी हैं। 


७८ परमार्थलोपान [786 7 ८४. 5 
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विनु पग चले सुन बिनु काना । 

विनु कर करम करे विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी | 

विनु वाणी बकता बड़ जोगी ॥ 
तनु तिनु पर्स नयन बिनु देखा। 

कि पु 

गहे प्राण विनु वास असेखा ॥ 
अस सब भांति अलौकिक करणी। 

महिमा तासु जाइ नहिं बरणी ॥ 
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(६) अनुवाद, 

पदों के बिना चलता है। कानों के बिना सुनता है। 
हाथों के बिना अनेक प्रकार के कम करता है। मुख के 
बिना सब रसों का भोगने वाला है। वाणी के बिना भी वह 
योगी बड़ा वक्ता है। ग्रिना शरीर के स्पश करता है। 
नयनों के प्िना देखता है । प्राण के बिना समस्त वास 
ग्रहण करता है । इस तरह सब प्रकार उसकी करनी 
अलौकिक है, उसकी महिमा कही नहीं जाती । 


१६० पंसरमा्थसोपांन [एश्व५ ! 00, 8 
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शून्य शिखर में सुरत लगाय देखो, 

निज में अलख बसाय बस्ती । 
ताल मृदंग पवपवली बजत है, 

हर दम पर नौबत झड़ती ॥ १॥ 
इड़ा पिंगला चवर डुलावे, 

सुखमनिया सेवा करती । 
चन्द सुरज दोउ दीवटि जलते, 

सत्त सुकृत दोउ फिरे गशती ॥२॥ 
सप्त सागर धनि करे असनान, 

जहूँ मोतियन की बरपा झड़ती । 
विरला सन्त कोइ पहुँच गया, 

निगुरे की मिले नहीं गिनती ॥३॥ 
नाथ महिन्दर दास तुम्हारो, 

गोरख गरीब मेरी कोन गिनती । 
सबद सबद में आप विराजे, 

तु बिन दुजी न देखे सुरती ॥ ४॥ 


88087] _ _ __4866000 .__ _! १६३ 


* (७) अनुवाद 


// - ब्रह्मरंत्र पर ध्यान लगाकर देखो । अपने में वहां 
अलक्ष्य पुरुष ने वास .किया है। वहां ताल, मदंग, पावा 
और बॉसुरी बज रहे हैं। हर क्षण नौबत झड़ती है। इड़ा 
और पिंगला दोनों चंवर इुला रही हैं और सुपुम्ना सेवा 
करती है। चांद और घरज दो मशाल जल रहे हैं । सत्य 
और सुकृत दोनों गइत लगाते हैं । सप्त सागर का मालिक 
वह स्नान कर रहा है; जहाँ पर मोतियों की लगातार वर्षा 
हो रही है। कोई विरला सन्त ही वहां पहुँच पाता है, मन- 
मुख की वहां गिनती तक नहीं होती | गोरख कद्दता है कि 
हे मत्स्पेन्द्रनाथ ! में आपका दास हूं | मुझ गरीब की क्‍या 
गिनती है। श्रतिशब्द भें आप विराजमान हैं, आपके विना 
दूसरी कोई बस्तु मेरी दृष्टि में नहीं आती । 


१ 


१६३ पत्माथेसीपान [86 6. ह$ 
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झरि लागे महलिया गगन घहराय ॥ टे॥ 
खन गरजे खन विजुरी चमके | 
लहर उठे शोभा बरनि न जाय ॥ १॥ 
सुन्न महल में अमृत बरसे । 
प्रेम अनन्द है साधु नहाय ॥२॥ 
खुली केवरिया मिटी अधेरिया | 
घन सतगुरु जिन दिया लखाय ॥ ३॥ 
घरमदास विनवे कर जोरी । 
सतगुरु चरन में रहा समाय ॥ ४॥ 
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(८) अनुवाद, 


महल पर झड़ी लग गई है। गगन घहरा रहा है। 
क्षण गरजना होती है, क्षण विजली चमकती है। लहर 
उठती है, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जाता । शून्य 
महल में अमृत बरस रहा है। साधु प्रेमानन्दित हो कर नहा 
रहा है । खिड़की खुल गई। अधेरा मिट गया। सदगुरु 
धन्य है, जिसने यह सब दिखला दिया है। धर्मदास हाथ 
जोड़कर विनय करते हैं कि, में सदगुरु-चरण में समा रहा हूं। 


१६४ .- - परमार्थलोपान . » [7?8४7]09. 5. . 
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झिलमिल पझ्िलमिल बस्से नरा, 

नर जहूर सदा भरप्रा ॥ 
रुनझुन रुनझुन अनहत बाज, 

भैंवर गुजार गगन चढ़ि गाजे ॥ 
रिमशिम रिमशिम बरसे मोती, 

भयो प्रकास निरन्तर जोती ॥ 


निर्मल निर्मल निर्मेल नामा, .. 
कह यारी तहूँ लियो विश्लामा ॥ 


2808 9] ्ः 438060070६6६:- 5-८ श्ष्ष (2 


(९) अनुवाद, +< 


प्रकाश झिलमिल झिलमिंल बरस रहा है और सदा 
सम्पूर्णतया प्रकट होता है। अनाहत शब्द रुनझुन रुनझुन 
बजता है। अमर का गुजार आकाश पर चढ़ कर गरजता 
है। रोती रिमझिम रिमक्षिम बरस रहे हैं और निरन्तर 
ज्योति का प्रकाश हो रहा है | यारी कहते हैं, नाम निर्मेल 
निर्मल है और वहां मैनें विश्राम लिया है । 


श्च्दे परमारथसोपान [?&+] 09. £& 
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और देवल जहँ धुन्धली पूजा, 
देवत दृष्टि न आबे । 
हमारा देवत परगट दीसे, 
बोले, चाले, खावे ॥१॥ 
जित देखों तित ठाकुरद्वारा, 
करों जहां नित सेवा । 
पूजा की विधि नीके जानी, . 
जाएँ परसन देवा ॥२॥ 


करि सम्मान अस्नान कराऊँ, 
चन्दन नेह लगाऊँ। 
भीठे बचन पुष्प जोइ जानों, 
ह्वे करे दीन चढ़ा. ॥३॥ 


परसन करि करि दरसन पाऊँ, 
बार बार वलि जाऊँ। 
चरनदास सुकदेव बतावें, 
आठ पहर सुख पार ॥ ४॥ 
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(१०) अनुवाद, 

अन्य देवालय ऐसे हैं, जहाँ पर अंधेरी पूजा होती 
है; क्‍यों कि वहां देवता दिखाई नहीं देता । हमारा देवता 
प्रत्यक्ष दीख पड़ता है। वह बोलता है, चलता है और 
खाता है । जहाँ देखे वहाँ प्रभु का ही मंदिर है। जहाँ में 
उसकी अखण्ड सेवा करता हूँ। पूजा की त्रिधि भली भाँति 
जान ली है, जिससे प्रश्न प्रसन्न होता है । उसे सम्मान 
का स्नान कराता हूँ और स्नेह का चन्दन लगाता हूं । 
दीन होऋर मीठे वचन रूपी पृष्प प्रभु पर चढ़ाता हूँ । बार 
बार रिहा रिश्ला कर उसका दर्शन पाता हूँ और उस पर 
अपने को न्योछावर करता हूं | चरनदास कहते हैं कि सुकदेव 
ने मुझे मागे बताया, जिससे में अहोरात्र सुख पाता हूं। 
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: गुरु क्पाज्जन पायो रे भाई, ... 
राम विना कछु देखत नाहीं - ॥ १॥ 
' अन्दर राम बाहर राम, 
: जहँ देखे तहँ रामहि राम... ॥२॥): 
* जागत राम सोबत राम, 
. सपन में देखूँ आतमराम - ॥ ३॥ 
_एका जनादनी अनुभव नीका, 
जहँ देखे वहँँ राम सरीका -॥४॥ 


2808 77] 486000॥ | ९६ 


(११) अनुवाद, 

रे भाई, गुरु-कऊपा का अज्जन नेत्रों में लगाया है जिससे 
राम के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता | भीतर राम 
है; बाहर राम है | जहां देखो वहां राम ही राम है। जागते 
समय राम है; सोते समय राम है और में स्वप्न में भी 
आत्माराम को देखता हूँ। जनादन स्वामी के शिष्य 
एकनाथ कहते हैं कि मेरा अनुभव सच्चा है; क्‍यों कि जहां 
में देखता हूं, बह लगातार राम ही दिखाई पड़ता है | 


रे . परंभारथलेपान [ए8४ | 0॥, 8 
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साईं अलख पलख में झलके, लहलहाट विजली चमके ॥ 
मन गरक हुआ, मन गरक, + जु 

गुरु साइनाथ आज पाया, मुझ पकड़ दस्त बेठाया, 

दो अच्छर वीज पढ़ाया, मेरे सिर पर हाथ चढ़ाया ॥ 
अब तू सच्चा गुरु का बच्चा, देख परीच्छा, 

छट्व बदन जुगुत से जखड़, 

मत डर जोर से पकड़, 

जो आवे उसे दे छकड़, 

आगे पीछे मोर की पाँखें, लहलहाट बिजली चमके ॥ १ ॥ 


नीचे धरनि ऊपर असमाना, दोऊ छोड़ बीच में जाना, 
चल सरक, आगे चल सरक, 

प्यारे उलट पुलट से चलना, साहब से जुगुत से मिलना 
भ्लुकुटी ऊपर, त्रिकुटी शीखर, ध्यान लगाकर, 

खूब देख नजर से अभी, 

रज सोना बिखरा सभी, 

मूल माया की जो छब्री, 


छोड़ माया स्वरूप परखे, लदलद्दाट बिजली चमके ॥ २ ॥ 
( (०0/४, ४४ 2, 272 ) 
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. (१२५) अनुवाद, 


अलक्ष्य पुरुष पलक में झलकता है । बिजली की 
लहलहाट चमक रही है । मन मग्नं हो गया है | आज 
गुरु खामीनाथ मिले । उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर पिठाया 
और दो अक्षर का बीजमंत्र पढ़ाया । मेरे मस्तक पर 
हाथ रक्‍्खा, और कहा कि, अब तू सच्चा गुरु का बच्चा 

ः है। परीक्षा देख | पृट चक्र को युक्ति से कसकर बाँध । 
डर मत । जोर से पकड़ । बीच में कोई आवे तो उसे धक्का 
दे । आगे-पीछे मोर-पंख देख । बिजली, की लहलहाद 
चमक रही है। नीचे धरणी, ऊपर आसमान छोड़ बीच ही 
में आवागमन कर । खसक कर आगे बढ़ । प्यारे 
बच्चे, उलट-पुलट चल कर युक्ति से साहब से मिलना | 
भौहों के ऊपर त्रिकूट के शिखर पर ध्यान लगा । 
नजर से खूब देख, जिधर देखे उधर चांदी सोना 
 'बिखरा है । वह मूल प्रकृति की कान्ति है। माया को तज कर 
असली स्वरूप को चीन्ह। बिजली की लहलहाट चमकती है। 


( ८०४८४. ०४ /. 277 ) 


१७२ 
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मोतियन का मेंह बरसता, सो ब्रह्मा ज्ञान विधाता, 


: खूब घटा, बनी खूब घटा, 
. तारा सो विसन रूप सजता, पालन वाला भरमस्ता, 


गोल गुण्डाला, चकर उजाला, शिव मतवाला, 
यही रूप तीनों का हुआ, 


. चल आगे और कुछ हुआ, 


बड़ी लहर बहर बेनवा, 
मन उन्मन होके गरके, लहलहाद बिजली चमके ॥ ३ ॥ 


: नरहरि नाथ गुरु मेरा, में महिपत गुलाम तेरा, 


क्या कहूँ, अब कया कहूँ, 

जाको वेद न जाने डेरा, वो मेंनें नयनन सों हेरा, 

सच्चा साई, गुरु गोसाई, राह बताई, 

जिससे सकल भरमना मिटी, 

डोरी जनन मरन की टूटी, 

कोठड़ी करम की फूटी, 

लागी लगन मगन दिल हरखे, लहलहाट बिजली चमके।। ४ ॥ 
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मोतियों को बरसाने वाला मेष ज्ञान दाता ब्रह्मा है । 
बरसने वाले मेघों की नित्रिड़ श्रेणी दीख पड़ती है | 
ताराओं से अलंझृत, पालने वाले, अलमस्त विष्णु का रूप 
दिखाई पड़ता है। बलयों से वेष्टित, प्रकाशमान मण्डलों से 
युक्त मतवाले शित्रजी हैं। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
तीनों का रूप हुआ | आगे चल, आगे कुछ और दिखाई 
देगा | बड़ी लहर और नई बहार होगी । मन तुर्यावखा 
में गुक होगा । बिजली की लहलहाद दीख पड़ेगी । 
नरहरि नाथ मेरे गुरु हैं। में “ महिपति ” तेरा गुलाम 
हूँ । और कया कहूँ ! जिसका खान वेद भी नहीं जानता, 
उसको मेंने अपनी आँखों से देखा | स्वामी सच्चा है गुरु 
गोसाई ने उसका माग सुझे बताया। मेरे सब भ्रम और 
अ्रमण मिट गए | जन्म-मरण की डोरी टूट गई । कर्म की 
कोठरी फूट गई । लगन लगी है। हृदय मग्न होकर हर्पित 
हो गया है। बिजली की लहलहाट चमक गई। 
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ऐसा देस दिवाना रे लोगो, 
जाय सो माता होय । 
पिन मदिरा मतबारे झुमे, 


. जनन मरन दुख खोय ॥ १॥ 
. बिना सीप अनमोलक, के 
बिन दामिनि दमकाहीं । 
बिन ऋतु फूले फूल रहत हैं, 
अमरत रप्त फल पगी. ॥ २॥ 


अनहत शब्द गैंवर गुँजरे, 

संघ पखाव्रज गाजे । 
ताल घण्ट मुरली घन घोरा, 

भेरि दमामे गाज ॥३॥ 
रम्भा नृत्य करे बिन पग हूँ, 

बिन पायल ठनकारे । 
सिद्धि गजना अति ही भारी, 

घघुरू-गति झनकारे ॥४॥ 
गुरु सुकदेव करे जब किरपा 

ऐसा नगर दिखाबे। 
चरनदास वा पग के परसे, 

आवागमन नसावे ॥ ५॥ 
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(१३) अनुवाद, 


क्म्म--+ 


हे लोगो, यह देश ऐसा पागल है कि जहाँ आने से 
आदमी मतवाला हो जाता है | बिना शराब के ही मतवाले 
हो कर लोग झमते हैं और जन्म मरण करा दुख खो देते हैं। 
सीप के बिना ही अमूल्य मोती उत्पन्न होते हैं । त्रिजली के 
बिना चमक उठती है। ऋतु के बिना ही यहां फूल फूले 
रहते हैं। और फल अम्नत-रस से भरे रहते हैं। अनहृद्‌ 
शब्द अमर के सद्श गुजारता है। शंत्र, पद्यावज, ताल, 
घण्टा और बॉँसुरी बजते हैं। घनघोर भेरी और नगारे 
झड़ते हैं। यहाँ पर बिना पेरों के रम्मा नृत्य करती है। 
बिना नूपुर के ठुमकी मारती है। सिद्धियों की गर्जना अति 
गम्भीर सुँघरुओं की झनकार के सद्श है| गुरु शुकदेव जब 
कृपा करते हैं, तब ऐसा देश दिखाते हैं | चरणदास उनके 
पदों का स्पश कर के जन्म मरण खो देते हैं । 
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जब तें अनहत घोर सुनी ॥ टै॥ 
इन्द्री थक्रित गलित मन हुआ, 


आसा सकल भ्रुनी ॥१॥ 
घूमत नेन शिथिल भइ काया, 
.. अमल जो सुरत सनी ॥२॥ 
रोम रोम आनन्द उपज करि, 

आलस सहज भनी, ॥ ३॥ 
मतवारे ज्यों सबद समाये, 

अन्तर भींज कनी ॥ ४॥ 
करम भरम के बन्धन छूटे, 

दुविधा विपति हनी ॥५॥ 
आपा बिसरि जगत कूँ एिसरो, 

क्वित रही पांच जनी ॥६॥ 
लोक भोग सुधि रही न कोई, 

भूले ज्ञान गुनी ॥७॥ 
हो तह लीन चरन ही दासा, 

कह सुकदेव मुनी ॥८॥ 


ऐसा ध्यान भाग हू पेये, 
चुदि रद सिखर अनी ॥९॥ 
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(१४) अनुवाद, 

जब से घोर अनाहत शब्द सुना, इन्द्रियाँ। थकित हो 
गईं । मन गलित हो गया, सकल आशाएं जल गई । जब 
अमल में सुरत मिल गई, तब नेत्र घूमने लगे, काया 
शिथिल हो गई । रोम रोम में उत्पन्न होकर आनन्द ने 
आसानी से आलस्य को भंग कर दिया। मतवाले होकर 
जब शब्द में समाते हैं, तब अन्तर का कण कण भीग जाता 
है। कम और भ्रम के बन्धन छूट गए । द्वैतरूपी विपत्ति 
नष्ट हो गई | अपने को विसर कर जगत को भी बिसरा। 
फिर पंचतत्वों का समुदाय कहाँ रह गया? लोक के 
भोग की कोई स्मृति न रह गई। गुणी छोग ज्ञान को भूल 
गए । शुकदेव मुनि कहते हैं कि ऐ चरणदास | वहां लीन 
हो जाओ । भाग्य से ऐसा ध्यान पाओ कि शिखर की 
नोक पर चढ़ जाओ। 
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महरम होय सो जाने साधो, 

ऐसा देस हमारा ॥ टे, ॥ 
बेद किताब पार नहिं पावत, 

कहन सुनन से न्‍्यारा ॥ १॥ 
सुन्न महल में नौबत बाज, ह 

किंगरी बीन सितारा ॥ २॥ 
विन बादर जहँ विजुरी चमक, 

विनु सूरज उजियारा . ॥ ३॥ 
विना सीप जहँ मोती उपने, 

बिनु सुर सब्द उचारा ॥४७॥ 
ज्योति लजाय ब्रह्म जहेँ दरते, 

आगे अगम अपारा ॥ ५॥ 
कह कबीर वह रहनि हमारी, 

बूशै गुरुमुख प्यागया ॥६॥ 
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(१५) अनुवाद, . 

हे साथो, हमारा देश ऐसा है कि अन्तर में प्रवेश 
करने वाऊा ही उसको जान सकता है । (उस देश का ) 
पार वेद और कुरान नहीं पाते। वह देश कहने सुनने से परे 
है | शून्य महल में नौबत, किंगरी, वीणा और सितार बज 
रहे हैं, जहाँ बादलों के विना बिजली चमकती है, सत्य के 
बिना उजाला रहता है। सीप के ग्िना मोती उपजते हैं, 
खर के ब्रिना शब्द उच्चरित होता है । जहां ज्योति को 
लज्जित कर ब्रह्म दिखाई पड़ता है और आगे अगम अपार 
है। कवीर कहते हैं कि वहीं हमारा वास है। कोई प्यारा 

गुरुसुख ही इसको समझ सकता है। 
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रस गगन गुफा में अजर झेर ॥ टे॥ 
बिन वाजा भनकार उठे जहाँ, 


समपुझि परे जब ध्यान धरे ॥ १॥ 
बिना ताल जहूँ कपल फुलाने, 

तेहि चढ़ि हंसा केलि करे ॥ २॥ 
बिन चन्द्या उजियारी दरसे, 

जहँ तहँ हंसा नजर परे ॥३॥ 


दसवें द्वारे ताली लागी, 
अलख पुरुख जाक्ो ध्यान घरे ॥ ४॥ 


काल कराल निकट नहिं आगे, 


काम क्रोध मद लोभ जरे ॥५॥ 
जुगन जुगन की ठपा बुझाती, 
क्रम भरम अप व्याधि टरे ॥ ६॥ 


कहे कबीर सुनो भई साधो, 
अमर होय कवहूँ न मरे ॥ ७॥ 
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(१६) अनुवाद 

जह बाजे के विना ही झनकार उठती है, ऐसी गगन 
गुफ़ा में अजर रस झरता है। जब ध्यान धरता है तभी 
यह समझ पड़ता है। जहां ताल के बिना ही कमल फूलता 
है, उस पर चढ़कर हंस केलि करता है। चन्द्रमा के बिना 
ही वहाँ उजाला ( चन्द्रिका ) दिखाई देता है। जहां तहां 
हँस नज़र पड़ता है | जब दसवॉं द्वार ताली लगने से खुल 
जाता है, तब वहाँ जो अल पुरुष है उसका ( साधक ) 
ध्यान लगाता है। कराल काल निकट नहीं आता । काम 
क्रोध मद लोभ जल जाते हैं। युग-युगों की प्यास वुझ 
जाती है। कर्म, भ्रम, अधथ, व्याधि टल जाते हैं | कबीर 
कहते हैं कि हे साथो सुनो; ( जीव्र ) अमर हो जाता है 
और कभी मृत्यु के फँँदे में नहीं पड़ता । 
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चुबत अपी रस, भरत ताल जहाँ, 


सब्द उठे असमानी हो ॥ दे ॥ 
सरिता उमड़ि सिन्धु को सोखे, 

नहिं कछु जाय बखानी हो. ॥ १॥ 
चाँद सुरज तारागन नहीं वहेँ, 

नहिं वह रैन विहानी हो ॥२॥ 
बजे बजें सितार बंसुरी, 

रंकार मृदुवानी हो ॥३॥ 


कोटि झिलमिले जहँ तहँ झलके, 

विनु जल बरसत पानी हो ॥४॥ 
दस अवतार एक रत राजें, 

अस्तुति सहज से आनी हो ॥ ५॥ 
कहे कबीर भेद की बातें, 

बिरला कोह पहचानी हो ॥ ६ ॥ 
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(१७) अनुवाद. 

अमृत रस चूने से जह०ँ ताल भर रहा है, वहाँ गगन 
भेदी शब्द उठता है। सरिता उमड़ कर सिन्धु को सोख 
रही है | कुछ वर्णन नहीं करते बनता । वहाँ न चाँद है न 
ख़्ये है और न तारागण हैं | और न रात है न प्रभात है । 
सितार और बँसुरी ( आदि ) बाजे बज रहे हैं। मधुर 
वाणी से राम-राम ध्वनि उठ रही है। जहाँ तहाँ करोड़ों 
झिलमिलें झलकतीं हैं । जल के बिना ही पानी ( तेज बरस 
रहा है, और, दरों अवतार एक्र ही रात में (या लगातार ) 
विराजते हैं | मुख में स्तुति अपने आप आती है। कबीर 
कहते हैं कि, ये रहस्य की बातें हैं | इन्हें कोई विरला ही 
पहचानता है । 
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ऐस्तो है रे हरि-रस, 

ऐसो है रे भाई -॥टे॥ 
जाके पिये अमर द्वै जाई 
ध्रुव पीया प्रहलादहूँ पीया, 

पीया मीराबाई ॥ 
हरि-रस महँगा मोल का रे, 

पीये ब्रिरठा कोय । 
हरि-रस्त महँगा सो पिये, 

धड़ पे सीस न होय ॥ 
आगे आगे दावा जले रे, 

पीछे हरिया होय । 
कहत करीर सुनो भादई साथो, 


हरिभज निर्भल होय ॥| 
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. (१८) अनुवांद, 

हरि-रस ऐसा है, रे भाई, हरि-रस ऐसा है कि 
जिसको पीने से जीव अमर हो जाता है। ध्रुव ने पिया, 
प्रह्मद ने पिया और मीराबाई ने पिया। हरि-रस महँगे मोल 
का है। कोई विरला ही पीता है। महँगा हरि-रप्त वही 
पीता है, जिसके धड़ पर शीश न हो | आगे आगे दावा- 
नल जलता है, पीछे हरियाली होती है। कबीर कहते हैं 
कि हे साथो ! हरि को भज-करं लोग निर्मल होते हैं । 
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हो तो कोई पिये राम-रस प्यासा ॥ दे॥ 
मग तृष्णा-जल छॉड़ि बाबरे, ह 


करो सुधा रस आपा. ॥१॥ 
भ्रुव पिया, प्रह्मदहूँ पीया, 
और पिया रेदासा ॥२॥ 
गोरख पिया महन्दर पीया, 
'. _- मीरा भरि भरि कासा ॥ ३॥ 
गुरुपुख होह सो भर भर पीवे, 
मनम्ुुख जात निरासा ॥४॥ 


कहत कबीर सुनो हो सन्‍्तो, 
और पियन की आसा ॥५॥ 
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- .. (१९)- अनुवाद, - 

अगर कोई प्यासा हो तो रामरस पिये । ए बाबरे [ 
मृगतृष्णा जल को छोड़कर सुधारस की आशा कर | ध्रुव 
ने पिया, प्रहाद ने पिया और रैदास ने पिया | गोरख ने 
पिया, मत्स्थेन्द्र ने पिया और मीरा ने कस का पात्र भर- 
भर पिया । जो गुरुमुख होता है, वह भर भर पीता 
मन्मुख निराश होकर जाता है। कबीर कहते हैं कि, हैं 
सन्तो! इसे पीने'से और पीने की आशा होती है। 
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रामरस मीठा रे, कोड, पीमै साधु सुजाण । 


सदा रस पीवे प्रेम रु, सो अविनासी प्राण ॥१॥ 
इहि रस राते नामदेव, पीपा अरु रेदास।.... 

पिव्त कवीरा ना थक्‍्या, अजहूँ प्रेम पियास ॥२॥ 
सिधि साधक जोगी जती, सती सबै सुकदेव। 

पीवत अन्त न आबई,. ऐसा अलख अभेव ॥३॥ 


यहु रस मीठा जिन पिया, सो रस ही रहा समाय । 
मीठे मीठा -मिलि रहा, दादू अनत न जाइ ॥ ४॥ 
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' (२०) अनुवाद, 


राम रस मीठा है। कोई ज्ञानी साधु ही उसका 
पान करता है । सदा जो प्रेम से रामरस पीता है, वह 
प्राणी अविनाशी है। नामदेव, पीपा और रैदास इसी रस 
में अनुरक्त थे। कबीर इसको पीते-पीते न थक्रा; आज 
भी उसको प्रेम की प्यास है। हे शुकदेव ! सिद्ध, साधक, 
योगी, यती और साध्वी आदि सभी ने उसको पीया पर 
उसका अन्त नहीं पाया, वह ऐसा अलक्ष्य और भय-रहित 
है। जिन्होंने इस मीठे रस का पान किया, वे इसी रस में 
समा गए | मीठा मीठे में मिल गया। अब दादू अन्यत्र 
कहाँ जाएगा १ हे 
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है कोइ सन्‍त सहज सुख उपने, 
जप तप देऊे दलाली । 
एक दूँद भरि देह राम रस, 
उ्यू भरि देह कठाली ॥१॥ 


क्राय कलाली लाहनि करिहूँ, 
गुरू सब॒द गुड़ कीन्हा | 
कामों क्रोध मोह मद मत्सर, 
काटि 'काटि कस दीन्हा ॥२॥ 


भ्रुवन चतुरदस भाटी पुरई, 
ब्रह्म अगिनि परजारी |. 

मूँदे मदन सहज धुनि उपजी, . 
सुखमन पोतनहारी ॥३॥ 


[&। 


नीझर झरे अमीरस निकसे, 

तिहिं मद्रावल छाका । 
कह कबीर यह वास विक्द अति, 
ज्ञान गुरूले वोका ॥४॥ 
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(२१) अनुवाद, 

क्या कोई ऐसा सन्त है जो सहज सुख उपजा सके £ 
जिप्तको में दलाली में जप तप दूँ । जैसे कलाली कॉस का 
पात्र भर-कर देती है, वैसे ही केवल एक दूँद तो रामरस 
दे ! काया को कलाली कि लाहनि किया | गुरु के शब्द 
को गुड़ क्रिया। काट-काट-कर काम, क्रोध, मोह, मद, 
मत्सर का रस उसमें छोड़ा | चतुदश झबनों की भट्टी पूर 
ली । ब्रह्माप्नि प्रज्जलित की | मदन को मूँदा, जिससे सहज 
ध्वनि उत्पन्न हुई। सुपुन्ना को पोतनहारी किया। निशर 
झरने लगा और अम्रत रस निकलने लगा | उस मदिरा- 
बलि से मस्त हुआ कबीर कहता है क्रिइस प्रकार की रहनी 
अत्यन्त विकट है। जो गुरु से ज्ञान लेता है, वहदी इस में 
बॉका हो सकता है | ह 
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किन 


दरस दिवाना बावला, अलमस्त फकीरा । 
न ] [क] 
एक अकेला हे रहा, अस्मत का धौरा ॥ १॥ 


हिरदे में महवूत्र है, हर दम क्या प्याला । 

पीवेगा कोई जोहरी, गुरुप्ुख्त मतवाला _॥ २॥ 
पियत पियाढा प्रेम का, सुधरे सब साथी । 

आठ पहर झमत रहे, जस मेगल हाथी ॥ ३॥ 
बन्धन काट मोह का, वेठा निरसंक्रा । 

बाके नजर न आता, क्या राजा क्‍या रंका ॥ ७ ॥ 
धरती तो आसन किया, तम्बू असमाना । 

चोला पहिरा खाक का, रहा पाक-समाना ॥ ५॥ 
सेबक को सतगुरु मिले, कछु रहि न तबाही । 

कह कभीर निज घर चलो, जहँ काल न जादी ॥ ६ ॥ 


[2809 '22] 4860०॥४. श्ण्३ 


, (९२) अनुवाद, 

दरशन से दिवाना हुआ वह बावला -फ़कीर बिलकुल 
मस्त हो गया है। स्थितथी एक वह अकेला रहता है | 
हृदय में श्रास श्वास को प्योला -ईश्वर हमेशा उपस्थित है । 
कोई गुरुपुख जौहरी ही उम्तको पी कर मतबाला होता है। 
प्रेम का प्याला पीता तो वह है पर सब साथी सुधर जाते 
हैं । मदगल हाथी की तरह वह आठों पहर झुमता है और 
मोह का बन्धन काटकर निःशंक बैठा *हता है | क्‍या राजा, 
क्या रंक, यह उसकी दृष्टि में नहीं आता .। (उसने ) 
धरती को आसन किया, आसमान को तम्बू बनाया और 
खाक का चोला पहिना | पाक होकर वह ईश्वर में समा रहा 
है। सेवक को सद्गुरु मिलता है, तब कुछ बरबादी नहीं 
रहती । कबीर कहते हैं, जहाँ काल का प्रवेश नहीं उस 
अपने घर को चलो | 
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हमन हैं इश्क मस्ताना, 

हमन को होशियारी क्‍या । 
रहे आज़ाद या जग में, 

हमन दुनिया से यारी कया ॥१॥ 
जो बिछुड़े डढं पियारे से, 

भटकते दर व दर फिरते। 
हमारा यार है हम में, 

हमन को इन्तज़ारी कया ॥२॥ 
खलक सब नाम अपने को, 

बहुत कर सर पटकता है। 
हमन हरिनाम रॉचा है, 

हमन दुनिया से यारी कया ॥ ३॥ 
न पल विछुड़े पिया हम से, 

न हम बिछुड़ें पियारे से । 
उन्हीं से नेह लागा है, 

हमन को वेकरारी कया ॥ ४॥ 
कवीरा इश्क का माता, 

दुई को दूर कर दिल से । 
जो चलना राह नाजुक है, 

हमन सर बोझ भारी कया ॥५॥ 
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(२३) अनुवाद, 

हम इक में मस्त हैं | हमारे लिये होशियारी से क्या 
प्रयोजन है? हम इस जग में खतंत्र रहते हैं । हम को 
दुनिया की दोस्ती से क्या ? जो लोग प्यारे से विुड़े हैं, 
वे द्वार द्वार भटकते फिरते हैं | हमारा यार हम में है । हमें 
किसी की प्रतीक्षा से क्‍या प्रयोजन है? सारी दुनिया 
अपने नाम के लिए भरसक सिर पटकती है| हम को हरिनाम 
में अनुरक्ति है फिर हमें दुनिया की दोस्ती से क्या प्रयोजन 
न पिय हम से पलमात्र बिछुड़े रहते हैं और न हम प्यारे 
से । उन्हीं से नेह लग गया है, फिर हम को वेचेनी कैसी ! 
दुविधा को हृदय से दूर कर के कबीर ईश्वर के प्रेम में मस्त 
हुआ है। अगर नाजुक राह पर चलना है, तो सिर पर 
भारी बोझ क्‍यों लिया जाए! 
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"मन मस्त हुआ तब क्यों बोले ॥ टे ॥ 
हीरा पाय गाँठि गैंठियायो 
बार बोर वांको क्‍यों खोले । 


हलकी थी जब चढ़ी तराज् , 
पूरी भइ तब क्यों तोले ॥१॥ |न 


सुरत कलठारी भई मतवारी, ः 
मदवा पी गई पिन तोले | 
हंसा पाए मानसरोवर, । 
ताल तलया क्‍यों डोले. . ॥२.॥ 


तेरा साहब है घट भीतर, 
चर ७० तोड़े 
बाहर नेना क्‍यों खोले । 
कहे कबीर सुनो भद साधोा,.... 
साहिब मिल गए तिल ओले. ॥ ३ ॥ 
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हड अ१ी2 हे (२४) : अनुवाद. 


जब मन मस्त हो गया तथ क्यों बोलें ! हीरा पाकर 
गँठ में बॉधा:। उसको. बार -बार क्‍यों खोलें ! जब तराजू 
हलकी थी; तब चढ़ी; जब सम हो गई, तब क्यों तोलें ९ 
सुरति रूपी कलाली मतवाली होकर विना तौल मदिरिा पी 
गई । मानसरोबर पहुँच जाने.पर हँस ताल तलैया क्‍यों 
हूँढे ? तुम्हारा साहब घट के ही भीतर है । तुम बाहर नेत्र 
क्यों खोलते हो ! कबीर कहते हैं कि, हे साथो ! साहब 
तिल की आड़ में मिल गएं।........ 
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रमेया कि दुलहिनि छूटल बजार ॥ दे॥ 


सुरपुर छूट नागपुर छटा, 
तीन लोक मच हाहाक़रार ॥ १॥ 
ब्रह्मा छूट महादेव लूटा, ु 
नारद मुनि के परी पिछार ॥ २॥ 
स्रिगी की मिगी करि डारी, 
परासर के उदर विदार ॥ ३॥ 
कनफूका चिदकासी ढटे, 
लट़े जोगेसर करत विचार ॥ ४॥ 
हम तो बचिगे साहब दया से, 
सब्द डोर गहि उतरे पार ॥५॥ . 


कहत कबीर सुनो भद साधो, 
इस ठगिनी से रहो हुसियार ॥ ६॥ 
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(२५) अनुवाद, 


नी 


राम की बहुरिया बाज़ार लूट रही है। सुरलोक छूट 
कर नागलोक छटा। तीनों लोकों में दह्दकार मच गया। 
ब्रह्मा को लूटा महादेव की लूटा नारदमुनि के पीछे पड़ 
गई | शृंगी ऋषि का मर्देन कर डाला। पराशर का पेट 
फाड़ा । कनफूँका और चिदकाशियों को छूट लिया। 
योगेश्वर छट जाने से विचार करने लगे | कबीर कद्दते हैं 
कि हम तो साहब की दया से बच गए और शब्द :रूपी 
डोर पकड़ कर पार उतर गए । हे साधो | इस ठगनी से 
होशियार रहो । 
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साधो सहज समाधि भी ०» ॥ टे॥ 
गुरु.प्रताप जा दिन से जागी, .. ; 
दिन दिन अधिक चही... ॥१॥ 
आँख न मूदों कान न्‌ रूँधों, . कह 
तनिक कष्ट नहि धारों। 
' खुले नेन पंहिचानों हँसि हंसि, ....“# 
सुन्दर रूप॑ निहारों *. ]२॥ 
सब॒द निरन्तर से मन लागा, ,........ 
मलिन वासना त्ञागी ।_ 
ऊठत बेंठत कबहु न छूटे, 
ऐसी तारी लागी ॥ ३॥ 
कह कबीर यह उन्मनि रहनी, 
सो परगट करि गाई । 
दुख सुख से कोइ परे परमपद, 
तेहि पद रहा समाई ॥ ४ ॥ 
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(१६) अनुवाद, 
हे साधो ! सहज समाधि भली है। गुरु के प्रताप 
से जिस दिन से जागृत हुई है, प्रतिदिन बढ़ती ही गई। 
न आख मूँदता हूँ, न कान रूँअता हूँ । थोड़ा भी कष्ट 
नहीं उठाता । खुले नेत्रों से पहचानता हूँ और हँस हँस 
कर सुन्दर रूप निहारता हूँ | निरन्तर शब्द से मन लग 
गया है । ( मन ने मलिन वासना त्याग दी है। ऐसी 
( अखण्ड ) तारी लगी है कि उठते बैठते कभी भी नहीं 
छूटती । कवीर कहते हैं कि, यह उन्मनि रहती है। जिसको 
मैंने प्रकट कर के गाया है | दुघ सुख से परे एक अक्थ 
प्रम-पद है, जिम्तमें में समा गया हूं । 
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जो पीर मेरा बड़ा औलिया, निशान बतलाया । 
ड । 

: उससे मेने गुज्ञ होकर, अपना घर पाया ॥ १॥ 
'पश्चतत्व के मकान में म ही बैठा रहा । [ 
तरह तरह का रंग देख कर, वाजा सुन लिया ॥२॥ 

ततु लव! शब्द का बोल बताया, होशियार में हुआ। 

नाद विन्दु की कला जानकर, हुआ बेपरवा ॥ ३॥. 
लाल शून्य के ऊपर सफेद शून्य दिखलाया | . 

_- उस पर काला तीसर शून्य सुपुप्ति कहलाया ॥ ४॥ 
चौथे शून्य का बड़ा उजियारा, गुरु ने बतलाया । 
उन्मनि भेने सोइ जगाया, उसे सम्ुझि लिया. ॥५॥ 
आनन्द नहाया बन्दा खुदा, दोनो विसर गया । 
वेनाम का नाम होकर, रहठाना राहा ॥६॥ 
और भी यह सम्मुझि ले, पूर्ण्ह्म कैसोई । 
समझे लाल सफेद पर काला, जो देखे नीला सोई॥| ७॥ 
कहे मोलाई समुझि ले, जो मुरशिद को पाई। 
प्याला लेवे जाने वाहिद, जान पाई ॥ 4॥ 
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(२७) अनुवाद, 


मेरा गुरु जो बड़ा सिद्ध है, उसने मुझ्ञ को चिन्ह 
बतला दिया । उससे मेने मूक हो कर अपना स्थिर निवास 
प्राप्त किया । पश्चमोौतिक शरीर में में अकेला ही बेढा 
रहा | वहाँ पर नाना प्रकार के रंग देखकर, बाजा सुन 
लिया | ' तत्त ! महावाक््य मुझे बताया गया, जिससे में 
जागृत हुआ | नाद, बिन्दु की कला जान कर में वेपरवाह 
हुआ । लाल शून्य पर सफेद शूत्य देख लिया । उस पर 
तीसरा काला शूत्य है, जिसको सुपृप्ति कहते हैं । उसके 
ऊपर चौथा शून्य, जो तुर्यावस्था का है, उसका बड़ा 
उजाला गुरु ने बतलाया। उस उन्मनि अश्स्था में मेंने 
'स्त्रामी को जगाया और उसको समझ लिया । आनन्द 
सागर में डूब कर “ बन्दा खुदा ” के भेद को भूल गया | 
दो नाम का एक नाम होकर आवागमन मिंठ गया। 
पूर्णब्रह्म कैसा है इसको वही समझता है, जो लाल, सफेद 
और काले पर नीला शून्य देखता है। मौला कहते हैं कि 
यह वात समभले कि जो गुरु को पा लेता है और जो रस 
का प्याला लेना जानता है वही ईश्वर को प्राप्त कर 
सकता है । 
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बन्धनों की शंखला को तोड़कर यह पार आया। 


मुक्त हो बेठा पुजारी जागरण का श्वास पाया ॥ १॥ 
सम्पु्ों से त्राण पाते ही भ्रमर मुज्ञारता है। 
पंख फैलाकऋर दिशाओं में उड़ाने चाहता है ॥२॥ 


वह अपरिमित हो चुका, अब क्यों रहे सीमित सदन में | 
आज जी भर कर उड़ेगा, यह पखेरू चिद्नगन में ॥ ३॥ 
जो त्वचा के आवरण में, अस्थिपज्लर बस गया है । 

परम पावन रूप निज लख, भूम सागर रम रहा है ॥ ४॥ 
कला बिन्दू नाद का आधार, अब जीव्रन सफल है । 

ताल खर आरोह में सीमित नहीं वह सम विमल है॥ ५॥। 
आप अपने में मगन कुछ, आप वाणी गा उठी है । 

भावना होकर सुहागिनि, बात प्रिय से कह उठी है ॥ ६॥ 
स्त्रय॑ प्रतिमा बन पुजारी, इस जगत में पुज रहा है । 


मौन होकर साधना का, भेद पूरा कह रहा है. ॥७।। 
पत्म शतदल खिल गए पर गन्ध दादुर को न आई । 
भाग्यशाली ने बिना ही याचना, सम्पत्ति पाई ॥ ८ ॥ 


सफल तरु परमार्थ पथ पर, आप नीचे झुक गया है | 

आ गया जो छाँह में वह भाग्य से फल पा गया है ॥ ९॥ 
आज पाहन के प्रतीकों तक, चला है नेह इसका । 
जगमगाता है क्षितिज के पार तक आलोक उसका ॥ १० ॥ 
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(२८) अनुवाद, 

यह साधु कारागार की शंखला को तोड़ कर पार 
आया । जागरण का श्रास पाकर पुन्रारी मुक्त हो बेठा। 
सम्पुटों से त्राण पाते ही भ्रमर गुज़़ारता है; पंखों को फैला 
कर दिशाओं में उड़ना चाहता है। वह अपरिमित हो 
चुका | अब सीमित सदन में क्‍यों रहे? आज यह पखेरू 
जी भर कर उड़ेगा। जो त्वचा के आवरण के भीतर 
अस्थियों के पञ्ञर में बसा हुआ है, वह अब परम पावन 
रूप को देख कर भूम-सागर में रम रहा है। अब कला 
विन्दु और नाद का आधार यह जीवन सफल हो गया है। 
ताल, खर, आरोह, अबरोह में वह असीमित हो कर असंग 
और सम हो गया है। आप अपने में मम्न होने पर वाणी 
आप ही आप कुछ अक्रथ गा उठी है । भावतां सुहागिनी 
होकर प्रिय से बात कहने लगी. है। पुजारी खय॑ प्रतिमा 
बन कर इस जगत में पूज रहा है और मौन होकर साधना 
का भेद कह रहा है। शतदल पद्म खिल गए, पर दादुर 
को गन्ध नहीं आई । भाग्यशाली ने याचना के विना ही 
संपत्ति पा ली | फलों से लदा हुआ तरु परमार्थ के पथ पर 
आपसे आप नीचे झुका है, जो छाया में आ गया, वह 
भाग्य से फल पा गया हैं । आज इस साधु का स्नेह पाहन 
के प्रतीकों तक चल पड़ा है और उसका आलोक क्षितिज 
के उस पा( तक जगमगाता है । 
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तत्त हिंडोलबवा सतगुरु नावल, 
तहँवा मनवा झुलत हमार .॥ १॥ 


विन डोरी बिन खम्मे पौढ़ल, 
आठ पहर झनकार. ॥२॥ 
गावहु सखी हिंडोलवा हो, 
अनभौ मंगलचार . ॥३॥ 


छुटल जगत कर झुलना हो, 
प्रेम पदारथ भइल निनार ॥ ४॥ 


अब नहिं अबना जबता हो, 
दाप्त गुलाल मिलो है यार ॥५॥ 
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(२९) अनुवाद: 

तत्व का हिण्डोला सद्गुरुः झंलाता है और उससमें 
मेरा मन झूऊ रहा है| बिना डोरी और बिना खम्मे के 
पालने में ( वह ) लेटा है। आठों पहर झनक्रार' उठ रही 
हैं। हे सखियो ! अनुभव मंगलाचरण रूप हिण्डोल गीत 
गाओ । अब आवागमन नहीं. होगा | पालना जगत से छूट 
गया और प्रेम-पदार्थ ( जीवात्मा ) अलग हो गया । दास 
गुलाल कहते हैं, कि मुझे यार मिल गया है | 
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क्या वे किसी से काम, हम तो गुलाम गुरु घर के । 


वेपरवा मन मौजी राजा, हम अपने दिल के ॥१॥ 
नहीं किसी से दरकार, टुकड़ा मेंगकर खाते हैं । 

गुरु ज्ञान के अमल नशे में, हमेश झुठते हैं ॥२॥ 
गगन मण्डल में दस नादों का, अवाज सुनते हैं । 

तीनों ऊपर धुनी लगाकर, बैठे रहते हैं , ॥ ३॥ 
चोद सूरज मशाल लेकर, आगे चलते हैं। 
अधचन्द्र का अमृत प्याला, भर भर पीते हैं ॥४॥ 


उल्टी तुरिया होगइ उन्मनि, मिल गई जाकर के । 

पलख में रहना अलख जगाना, कलख जलाकर के ॥५॥ 
हुआ दिवाना फकीर भोला, भटकत फिरता है। 

झूटी माया प्रीति लगाकर, गोते खाता है ॥६॥ 
नाहीं रहना क्राम करो कुछ, डेरा गिरता है । 

नरहरि मौठा जरदी आऊर, हुशार करता है ॥ ७॥ 
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(३०) अनुवाद, 


हमें किसी से क्या काम है? हम केवल गुरुषर के 
गुलाम हैं| हम वेपरवाह होझर मन की मौज के अनुसार 
काम करने वाले, अपने दिल के राजा हैं। हम किसी से 
जरूरत नहीं रखते, ठुझड़ा मौग कर खाते हैं । गुरुज्ञान 
के गाढ़ नशे में झूमते रहते हैं | गगनमण्डल में दस नादी 
की नि सुनते हैं, तीनों अवखाओं के ऊपर तुर्या की 
धूती जलाकर बेठे रहते हैं । चन्द्र और स्थे मशालची होकर 
आगे चलते हैं | हम अधेकपाल में अमृत भर-भर कर पीते 
हैं । तुपों उलट कर उन्मनि हो गई और जाकर परमात्मा 
में मिल गई | पलक में रहो और कल्मप जलाकर अलक्ष्य 
को जगा दो । भोला फ़डीर पागल हो कर भटक रहा हे । 
सब संसार झूठी माया से प्रीति लगा कर गोते खा रहा है। 
' “ुम्हें यहाँ रहना नहीं हे, कुछ काम करो, डेरा अभी गिर 
जाएगा” इस प्रकार नरहरिनाथ शीघ्र आकर चेतावनी देते 
ह्वं। ह 
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आरती कहाँ लो जोबे । | 
सेवक दास अचम्भो होवे ॥ १॥ 
बावन काश्वन दीप धरावे । 
दे शो किक 
जड़ बरागी दृष्टि न आवे. ॥ २॥ 


कोटि भानु जाक्की सोभा रोमे | 
[०] ७ ऊटे, 
कहा आरती अगनी होमे ॥ ३॥ 


पॉच तत्व तिरगुनी माया । 
जो देखे सो सकल समाया ॥ ४॥ 


कह रेदास देखा हम माहीं । 
सकल ज्योति रोम सम नाहीं।॥ ५ ॥ 
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(३१) अनुवाद, 

आरती कहाँ तक जलावे १ इस विपय में सेवक दास 
को आइचये हो रहा है | बावन कंचन की नीरांजनाओं में 
दीप जलाने पर भी जड़ वरागी की दृष्टि में (ईश्वर का रूप) 
नहीं आता । जिसके लोम लोम में करोड़ों सयों की शोभा 
भरी है, उसके सामने आरती करने अथवा अग्नि में हवन 
करने से क्या लाभ ? पाँच तत्व और त्रिगुणी माया का द्र्ट 
अखिल विश्व में समाथा है । रेदास कहते हैं कि, 
मेंने उसको अपने में ही देख लिया । जगत का समस्त 
प्रकाश एकत्र करने पर भी उसके एक रोम के तुल्य नहीं 
होता । 
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पावन जस है माधों तेरा, 
तू दारुन अधमोचन मेरा ॥ ठे॥ 


कीरति तेरी पाप विनासे, 
लोग वेद यों गावें । 
जो हम पाप करत नहीं भूधर, 
तौ तू कहा नसावे ॥१॥ 
जब लग अंग पक नहिं परसे, 
तौ जल कहा पखरे । 
मन मलीन विपषयारम लम्पट, 
तौ हरिनाम सँभारे ॥२॥ 


जो हम विमल हृदय चित अन्तर 
दोष कौन परिहरिहौ। 
कह रैदास प्रभू दयाल हौ, 
अबन्ध युक्त का करिहौ ॥ ३॥ 
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(३२) अनुवाद, 

हे माधव, तेरा यश पावन है। तू मेरे घोर पापों 
का मोचक है ! “तेरी कीर्ति पापों का विनाश कर देती है ” 
यों लोझइ और वेद गाते हैं । हे धरणीधर ! जब हम 
पाप ही नहीं करते, तो तू नाश क्या करेगा १ जब कीचड़ का 
शरीर से स्पश ही नहीं हुआ तो जल किस वस्तु का प्रक्षा- 
लन करेगा ? जब मन तिपषय-रस-मग्न होने से मलिन हो, 
तब हरि का नाम उसको संँभालेगा। जब हमारे मन, 
बुद्धि और चित्त निर्मल हैं, तब तू किस दोष का परिहार 
करेगा ? रेदास कहते हैं कि, हे प्रभु! तुम दयालु हो; 
जिसको बन्ध ही नहीं; उसको तुम मुक्त क्‍या करोगे १ 
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कहूँ रे जो कहिबे की होइ ॥ टे॥ 
ना कोइ जाने ना कोइ माने, 

ताते अचरज मोह... ॥ १॥ 
अपने अपने रंग के राजा, 

मानत नाहीं कोइ । 
अति अभिमान ठोभ के घाले, 

चले अपनपौ खोइ ॥२॥ 


में मेरी करि यह तन खोयो, 
समझ्षत नहीं गवार । 
भौजल अधपर थाकि रहे हैं, 
बूढ़े बहुत अपार ॥३॥ 


मोहीं आज्ञा दई दया कारि, 
काहूँ कूँ समुझाइ । 
कह कबीर में कहि कहि हान्‍्यो 
अब मोहिं दोस न लाइ _॥ ४॥ 


ए&0& 38] 38067४६ २१५ 


(३३) अनुवाद. 


जो “ अ्रय की ” बात है, वही में कह रहा हूँ । पर 
उसको न कोई जानता है, न कोई मानता है, इस से मुझको 
आइ्चये हो रहा है। सभी अपने अपने मन के राजा हैं । 
कोई मानता ही नहीं । अत्यन्त अभिमान और लोभग्रस्त 
होकर अपने को खो चले हैं। मू्खों ने “में और 
मेरी ” करके अपनी देह को बेकार कर दी, समझते नहीं । 
संसार-सागर के मध्य में बहुत लोग थक्र गए और असंख्य 
डूब गए हैं । प्रथु ने दया करके मुझको आज्ञ दी कि, 
किन्हीं को समझाओ । कबीर कहते हैं, में तो कह कह कर 
हार गया । अब मुझे कोई दोप न दे । 


२१६ परमार्थलोपान [ ?&७  ए%. 5 


34, ६85ए७र 0 "स्त& 00705ए70ष 078 
?०७२५ ७२५७-७६ [. 


गुरु ने मोहिं दीन्हीं अजब जड़ी ॥ टे॥ 
सोहि जड़ी मोहिं प्यारि लगतु है, 


अमृत रसन भरी ॥१॥ 
काया नगर अजब इक बंगला, 

ता में गुप्त धरी ॥२॥ 
पँचों नाग पचीसों नागिन, 

संघत तुरत मरीं ॥ ३॥ 
या कारे ने सब जग खायो, 

सतगुरु देख डरी ॥४७॥ 


कहत कबीर सुनो भइद साधो, 
है परिवार तरी ॥५॥ 


9809 84] 48 806॥४. २१७ 


कल ५ 


(३४) अनुवाद: 

गुरु ने मुझको अज़ब जड़ी दी है। यह जड़ी अम्ृत- 
रस से भरी है, अतएव वह झुझे बहुत प्यारी लगती है| इस 
शरीर रूपी नगर में एक अजब बंगला है। ( मेंने ) उसमें 
जड़ी छिपा के रख दी है। उसको छँधते ही पॉँचों नाग 
और पचीसों नागिन तुरन्त मर गई। इस काले ने सब 
संसार को खा डाला, पर सद्गरु को देख कर डर गया। कबीर 
कहते हैं कि, हे भाई सुनो! (सहरु ) परिवार ले कर 
तर जाता है | | 


72,/एा 7५४४0०0 


[2707#/2 95 


२२० परमाथेसोपान [ एछ6 व] ८0७. 


एप्रे&एएएछे 


[70670]५965 (0 8977]7099] ,/6. 


, 0प एारएडाए&, एछा.एेऊ, 


सदा नगारा कूच का, बाजत आठों जाम । 
रहिमन या जग आइके, को कारि सका सुकराम ॥ 


3, 0078 6055 8:47, 2२0 प्तषार ए0.,097958, 


पाती झड़ती देखते, हँसतीं कोपलियाँ । 

हम चलीं तुम भी चलिये, धीमी वावलियाँ ॥। 
फिर भी पाती यूँ कहे, सुन तरुवर एक बात । 
सैंया ऐसा सिरजिया, एक आवत एक जात ॥ 


क्‍00१)988 4-2] 7067704768 २२१ 


एप््&?7एपघछ 


[70९7]ए6७5 (0 597]60प059] .66. 


(१) अनुवाद, 
ु कूच का नगारा आठों प्रहर बज रहा है । रहीम 
कहते हैं कि, इस जग में आकर कौन मुकाम कर सका है 


(२) अनुवाद, 


5 


[के 


पत्तियों को झड़ती देखकर कोॉंपल हँसती हैं । 
( पत्तियां कहती हैं ) ऐ बावलियों ! धीमी रहो । हम तो 
चल पड़ीं, तुमको भी चलना है । 

फिर पत्तियों ने तरुवर को इस प्रकार कहा, हे 
तरुचर ! एक बात सुनो, स्वामी ने ऐसी सृष्टि रची है कि 
एक आता है, एक जाता है। 


२२५२ परमाथसोपान [?8७ व 0॥.4 


३, पप्त& ए्गरप्८572529, एछातर 07 एर७छारा 0ापा ए. 


क्षणभंगुर जीवन की कलिका, 

कल प्रात को जाने खिली न खिली । 
मलयाचल की शुचि सीतल मंद, 

सुगन्ध समीर मिली न मिली ॥ 
कलि-काल कुठार लिये फिरता, 

तनु नम्र है चोट झिली न झिली | 
कह ले हरि-नाम अरी रसना, 

फिर अन्त समय पे हिली न हिली ॥ 


008 8] ]70678 ४७०४ शेशरे 


(३) अंनुवादं. 


कौन जानें क्षणमंगुर जीवन की कली कल प्रातःकाल 
खिलेगी या न खिलेगी। मलयाचल की शुचि शीतल मंद 
सुगन्ध हवा (तुमको ) मिलेगी या न मिलेगी । कलि पुरुष 
कुठार लेकर घूम रहा है, कोमल तनु से चोट सही जायगी 
या न सही जायगी । अरी रसना ! (अभी ) हरि नाम कह 
ले, फिर अन्त समय में तू हिलेगी या न हिलगी । 


२२४  परमार्थलोपान,.. [ए?#७ 7] 0. 7 


4, छवर४र 07ट2४8ए70798 2७ परप्तर घाष#ा, ॥.07 
0०7 प्रश्तल स्प।|श/8प 80०५, 
कच्चे में नीका लगे, गदरे बहुत मिठाय । 
च्ैे कप 
इक फल हैं ऐसा सखी, पाक्ति गए कइवाय ॥। 


5. 0205 ॥प्त60 &र' 80४0 70 0ए0957' रि्र'एराप८ू७7', 


कह जाये, कहूँ ऊपने, कहाँ लड़ाए लाड़ | 
कहाँ बिराजे राज सों, कौन खाड़ में हाड़ ॥ 


6. १प्त& एएफष्टा२80, ?एशरर: 25 वप्तल फरटाफर 70 
5एरापएए08., 7]958, 


हाड़ जरें ज्यों लाकड़ी, केस जरें ज्यों घास । 
जगत पजरता देखि के, कत्रिरा भया उदास ॥ 


“809 4-6] / ]70675 968 श्श्५ 


(9) अनुवाद, . 
कच्ची हालत में अच्छा लगता है। अध-पकी हालत 
में बहुत मीठा लगता है | एक ऐसा फल है, हे सखि ! जो 
पक जाने पर कड़वा लगता है। 


(५) अनुवाद, 
कहाँ गभ में आया ? कहाँ गर्भ से पेदा हुआ, कहाँ 
लाड़ लड़ाया गया, कहां वैभव से विराजमान हुआ और 
कोन खाड़ में तेरी हड्डियां पढ़ेंगी, इसको चेत ले। 


(६) अनुवाद, . 
हड्डियां लकड़ी की तरह जल रही हैं । केश घास 
की तरह जलते हैं। सब प्राणियों को प्रज्वलित होते देख 
कबीर दुखी हो गया। 


शरद | : धरमार्थलोपार्न [?&7 77 0४. 2 


एप््र&ए7एछछ 2 


पए॥क6 च९७०९०५७३४१३६४ए७ ०६ 0+%७7 
77+%69०7०9६0॥7.- 


, १00 ०2२०7 587ए४ 6079 &०शश७५/श५00 
40०छाप्तष्र, हि 


चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गइ दाल । 
कह कबीर दो ना मिले, इक ले दूजी डाल ॥ 


2, ॥प्त& 58008 07207 07 ए& 7४0२ 02 85 छापप्तषार 
0890८ 070 ?7८&27२2, 0२ ?07507प. 


कदली सीप भ्रुजग मुख, खाति एक गुण तीन । 
जैसी संगति होयगी, तेसोई फल दीन ॥ 


3, पप्त& 52070 243 पारए5 ॥5 ]२०07' 600५ 87590 
8९५ प्रप्त& पश्ञाप0/ 07 प्रश्त& छारप७॥२०३7२० 
क श्जारएए,पा', 


जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग। 
चन्दन विष व्यापत नहीं, लिपटें रहत भ्रुजग ॥ 


90788 7-8] 7००७] ?7699726070 7 २२७ 


0प्र4एएएछ७ 2 | 
[८००७५७१६ए ०06 0792]| ??276.097900,. 
(१) अनुवाद 


चींटी ( पिपीलिका ) चावल लेकर चली थी, रास्ते 
में दाल मिल गई । कवीर कहते हैं कि, दोनों नहीं मिल 
सकते, एक ले, तो दूसरी ( चीज़ ) डाल दे । 


(२) ु अनुवाद, 
कदली सीप और सपे-म्रुख में एक स्वाति-बूँद के 
तीन ( अलग अलग ) गुण हो जाते हैं। जेसी संगति होगी 


वेसा ही वह फल देगी । 


(३) अनुवाद, 
रहीम कहते हैं कि अगर प्रकृति उत्तम हो, तो कुसंग 
क्या कर सकता है? सपप लिपटे रहने से भी चन्दन वृक्ष में 
विष नहीं घुसता | 


२२८- : ८ :/ परमाथेलोपान [९७७ वा 08. 2 


4, ६8ए8॥२ ८५07 85 &77080ए7'50 छ8₹ प्रप्त८ 
. ० 00॥?९०प४ 07 वप्त८& 80760 प्त&7७, 


कविरा तेरी झोपड़ी, गलकइन के पास । 
जो करता सो पावता, तू क्या करें उदास ।॥ 


5. 7प्त0,8500[५7'ए 07 पप्नन 204०० 807. . .. 


मृदंग कहे घिऋ्‌ है थिक्‌ है, 
मज़ीर कहे किनकी किनको ।॥ 
विसवा तब हाथ उठाये कहे, 
इनको इनको, इनको, इनको ॥ 


6. ॥॥056 5800, ए१० वर '(९१577050/, 


न+म-++ “ता 


गाया है वूझा नहीं, गया न मन का मोह | 
. पारस तक पहुँचा नहीं, रहा लोह का लोह ॥ 


हट 


9०795 4-0] 7(0०07००१] ?7/69 2979 007 २२५९, 


: (४) अनुवाद, 
कबीर कहते हैं, ( ए मन ) तेरी झोंपड़ी गलकट्टों के 
पास है । जो करता है, सो पाता है । तू क्‍यों - उदास 
होता है ! 


(५) अनुवाद. 
मृदंग कहता है, “ घिक्‌ है | धिक्‌ है! ”” मज्जीर 
पूछता है, “ किनको ? किनको ? ”” तब वेश्या ( उपस्थित 
लोगों की ओर ) हाथ उठाकर कहती है “ इनको, इनको, 
इनको, इनको ”। 


(६) अनुवाद, _ 
( तूने ) गाया है, पर जान नहीं लिया है। ( तेरे ) 
मन का मोह नहीं गया। (तू) पारस तक नहीं पहुँचा; 
(इसलिए तू ), लोह का लोह ही रद गय(। 


ररे० : :: परमार्थवलोपान .. [22७] (॥. 


7. एम र&शाय १ रष्टाएरोर७ पएए0ार पाष्णाए, 


. ऋतु वसनन्‍्त याचक भयो, सब द्र्म दीन्हे पात । 
. दीन्हें से फिरि मिलत है, यही दिए की बात ॥ 


8. ए#शाश55 0ए 08 ५शएहा', 


2, 2 # 5 चे 
सहज पिले सो दूध सम, माँगा मिले सो पानि। 
: कह क्‍्यीर वह रक्त सम, जा में खींचातानि ॥ 


9. ॥07 70 856 5 र्त& एरएणा,८5 09 छ8शारापए 8, ॥7& 


तुलसी कर पर कर करे, करतल कर न करे | 
.  ज़ां दिन करतुल कर करे, वा दिन मरन करे |) 


गा 7-9]) #४०००। 7769 8 7 8 60 ॥ ५३१ 


[७] अनुवाद, 
वसन्त-ऋतु याचक हुआ । सभी द्र॒मों ने पत्ते दिए। 
देने की यही बात है कि देने से फिर मिल जाता है । 


:- [८] अनुवाद, « 
: कबीर कहते हैं, जो आसानी से मिले वह दूध के 
समान है, जो माँगने से मिले वह पानी के समान है, जिस 
, में संघपे हो वह रक्त के समान है । 


[९] अनुवाद, . ४४ 


तुलसीदास कहते हैं कि कर पर कर करो । कर के 
नीये कर मत करो । जिस दिन कर के नीचे कर करोगे, 
: उस दिन मरण-स्थिति पावोगे। 


२३२ परमाधसोपाल [२6 ॥86।/ 2] 


0, 8 2, 2350२8॥06 7,0795 097 607. 


अस्थि चर्म मय देह मम, ता में जैसी प्रीति । 
तैसी जो श्रीराम मंह, होति न तौ भवभीति ॥ 


3], & 75४४0&5%8& ॥ए७7॥' 7,006 0 2.., 8८705 285 
भष्परार प्रश्त& ए0णाराश5 0७ 609 


तुलसी यह जग आय के, सब सों मिलिए धाय । 
ना जाने किस वेप में, नारायण मिलि जाय ॥ 


2. 722५5 रप्त& स्त0ए७5७ &0 7,.2&2५9४8 परश्त& ए0र59577 
7]ए४७ फ परण्तछ& एा।'र 067 607. 


घर राखे घर जात है, घर छोड़े घर जाय । 
तुलसी घर बन बीच रहु, राम प्रेम पुर छाय ॥ 


् 


9०98 0-]9] #०४७३७] 69878 6807 २३६३ 


[१०] अनुवाद, 
मेरी देह अस्थि-चर्म-मय है | उध्त में जेसी (तुहारी ) 
प्रीति है, वैसी अगर श्रीराम में होती तो भवभीति नहीं 
रहती । 


[११] अनुवाद, 


कि तपाा 


तुलसीदास कहते हैं कि, इस जग में आकर सब से 


दौड़ कर मिलिये, माछ्म नहीं, क्रिस रूप में नारायण मिल 
जायेंगे । 


[१२] अनुवाद, . 
घर की रक्षा करने पर भी घर जाता है । घर छोड़ने 
से घर जाता ही है। तुलसीदास कहते हैं कि घर और बन 
के बीच में ईश्वर-प्रेम का पुर छाकर रहो । 


३३४.  :८:  ौटवपरमार्थेसोपान [7७% ]] (॥, 2 


3, 5पछा' ॥_२ प्र0ए5८& 0 घाराड &प१) 750..,09 ४६. 
कबिरा खड़ा बजार में, लिये ठुकाठी हाथ । 
: जो घर एूँके आपना, चले हमारे साथ ॥ 


34, ॥प्त& 68&॥,079 8७ पड 574॥0९-04350& 70 
5शाराएए8, प४राए70ए२९, 


चढ़ा मन्सर खली पर, पुकारा इृष्कृवाज़ों से । 
यह उसके बाम का ज्ञीना है, आए जिसका जी चाहे ॥ 


5, " &प0, ॥ए पप्तछडश 76, प्तएरं छप्त&ापछार 
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साधु कहावन कठिन है, लम्बा पेड़ खजूर | 
चढ़े तो चाखे प्रेम-रस, गिरि तो चकनाचूर || 


79088 48-]5] ॥॥0797 2769.97 8600 7 र्२५ 


. (१श) अनुवाद, 


कबीर हाथ में जलती मशाल लेकर बाज़ार में खड़ा 
( और कहता है, ) जो अपना घर फ्रेँके, वही हमारे साथ 
चले । 


(१४) अनुवाद, 
मन्म्र सली पर चढ़ा। उसने इष्क्रवाज़ों से चिरलाकर 
कहा कि, यह खुदा की अटारी का ज्ीना है | जिसका 
दिल चाहे वह आवे | 


(१५) अनुवाद. 
साधु कहलाना कठिन है। खजूर का पेड़ ऊँचा होता 
है। ( उसकी चोटी तक ) जो चढ़ेगा, वही प्रेमरस चखेगा। 
जो गिर जाएगा, वह चकनाचूर हो जाएगा । 


ररे६ परमार्थलोपान [2७ वा (%. 8 
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सन्त सन्त सब एक हैं, जस पोहता का खेत । 
कोइ कुदरती लाल है, और सेत के सेत ॥ 


2. 5875 00 ]707 0५४४७ पएए ए[,00865. 


सिंहों के हेंहड़े नहीं, हंसों की नहिं पॉत । 
लालों की नहिं बोरियाँ, साधु न चलें जमात ॥ 


३, ॥प्त& ए।॥ए६7२७ ०, एश|/॥ 3८२७६ 0 06079, “ 


तुलसी मूरति राम की, घट घट रही समाय । 


. ज्यों मेहँदी के पात में, लाली लखी न जाय ॥ 
. कस्तूरी कुण्डल बसे, मृग ढूँढे बन माहि । 

चर हि / ४ 

ऐसे घट घद राम है, दुनियां दुँद़न जाहि ॥ 


कछणाहड 4-8] . 86]2870]07 ०+ 60०00 २३७ 
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[१] अनुवाद, 


सन्त सन्त सब एक हैं, जैसे पोस्ते के खेत॑ में सब 
पोस्त एक रहते हैं। उनमें विरठा ही कोई भाग्य से लाल 
- होता है, शेष श्रेत के श्रेत रहते हैं । 


[२] अनुवाद, 


सिंह ग्रुण्डों में नहीं रहते । हँसों को पंक्तियाँ नहीं 
होतीं । लालों की बोरियाँ नहीं मिलतीं। उसी तरह साधु 
जत्थे में नहीं चलते । 


[३] अनुवाद, 
तुलसीदास कहते हैं कि राम की मूर्ते घट घट में 
वैसे ही समाई रहती है जैसे मेंहदी की पत्ती भे लाली रहती 
है पर देखी नहीं जाती । 
कस्तूरी (म्ग की ) नामि में बसती है। ( पर ) 
मग कस्तूरी को वन में टेंढता है | इसी प्रकार ईश्वर हर घट 
में बसता है पर दुनियाँ ( उसको बाहर ) ढँढने जाती है । 


२३८ परमाथेसोपान [7४७४ व] (७. 8 : 
4, ॥77&)50एभ0एछ१८ए, * ल्लातपहर परम्त#&ाप ॥शश&पएराप02, 


॥०५.॥ 


अन्तर्जामिहँ तें बड़ बाहरजामि हैं राम, जे नाम लिए तें। 
पैज परे प्रहलादहु को प्रगटे प्रभु पाहन तें, न हिये तें ॥ 


5. एणा0 87४८ 0ए8प्ता"'ए 07 पपर&१५८४।४०४।०४ 
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सगुनाहि अगुनहिं नहिं कछु भेदा । 
गावहि सुनि पुरान बुध वेदा ॥ 

अगुन अरूप अलख अजञज जोई । 
भगत प्रेम बस सगुुन सो होई।॥ 

जो गुनरहित, सगुन सोइ केसे । 
जलु हिम उपल विलग नहीं जैसे ॥ 


6. वप्तछल एर०0ड्राशा।र 07 600 8,052 5&५८55 0४: 
ए२0०॥ 2फ्ाता, ७ 770प 


चलती चक्की देख के, दिया कषीरा रोय । 
दो पाटन के बीच में, साबित बचा न कोय ॥ 
चक्की चक्की सब कहें, कीला कहे न कोय । 
कीला से जो लग रहे, सावित बचता सोय || . 
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[४] अनुवाद. 
अन्तर्यामी से बहियामी राम बड़ा है। ईश्वर का नाम 
लेते समय जब्र प्रहलाद को प्रण करना पड़ा तो प्रथ्॒ु पत्थर 
से प्रकट हुए न कि हृदय से । 


: [५] अनुवाद, 
सगुण और निगुण में कुछ भेद नहीं है। इस प्रकार 
मुनि, पुराण, पण्डित और वेद गाते आये हैं। जो अगुण, 
अरूप, अलख, अज है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण 
होता है | जो गुण रहित है वह सगुण कैसे हो सकता है १ 
जैसे जल हिम और उपल अलग नहीं हैं, एक ही हैं। 


(६) अनुवाद, 
चलती चक्की को देखकर कबीर रो पड़ा, कि दो 
पाटों के बीच में कोई समूचा नहीं बचा | 
चक्की, चक्की सभी कहते हैं पर कीला कोई नहीं 
कहता । जो कीले से लगा रहता है, वही समूचा बचता हे । 


परमाथेसोपान [?8७ ]] 0४%. 8 
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कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाउ । 
गले नाम की जेबड़ी, जित खेंचे तित जाऊं ॥ 


8. 0607 वप्त& 500726685 07 &॥, त0र0ण07२ 


घर घर मॉगे टूक, पुनि, भूपति पूजे पाय | 
ते तुलसी तब राम विनु, ते अब राम सहाय ॥ 


9. 06070 2७५ 5छ0२५०॥र२० 7प्त८: 5877'9. 


चित्रकूट के घाठ पर, भई सन्तन की भीर-। 
तुलसिदास चन्दन घिसे, तिलक देत रघुबीर ॥ 


90088 १-9] ६०१०४।०॥ 07 6०० २४६१ 


[७] अनुवाद, 
कबीर कहते हैं कि में राम का कुत्ता हूँ। मेरा नाम 
/ म्रोतिया * है । गले में नाम की जेबड़ी है। जिधर राम 
खींचता है, उधर में जाता हूँ । 


[८] अनुवाद, 
पहिले घर घर टुकड़े माँगते थे । अंब तो भूपति पेर 
पूजते हैं | वे तुलसी तब बिना राम के थे। अ(ज उन्हीं का 
राम सहाय हे । 


[९] अनुवाद, 
चित्रकूट के घाट पर सन्‍्तों की भीड़ हुई। तुलसी- 
दास चन्दन घितते थे और रघुवीर तिलक दे रहे थे। 


३४३ परमाथसोपाने [7 ॥ (फ, 8 
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पीछे मांगे चाकरी, पहिले महिना देय । 
ता साहब सिर सोंपते, क्‍यों, खसकाता देह ॥ 


]. 5शारा7ए&, ४&800270/0[95!0, 


चलो सखी तह जाइए, जहाँ बसत ब्रजराज | 
गोरस बेंचत हरि मिलें, एक पन्‍थ दो काज ॥ 


2, $279मप्न70 5 609 प्राप्त ए0र५: ा।482028 
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जो चाहे आकार तू, साधू परतछ देव । 
निराकार निजरूप है, प्रेम प्रीति से सेव ॥ 


(१०) अनुवाद, 
पहिले दाम देता है; पीछे चाक़री मॉगता है । उस 
साहब को सिर सौंपते क्‍यों तू अपनी देह पीछे हदाता हे । 


(११) अनुवाद, 
सखी, चलो, हम दोनों वहाँ चलें, जहाँ त्रजराज 
बसते हैं । गोरस बेचते हरि मिलेंगे | 'एक पन्थ दो काज! 
होगा । 


(४) अनुवाद, 


अगर तू आकार चाहता है तो साथु प्रत्यक्ष देव है । 
८& बजे पु जे 
निराकार चाहता है तो, निजरूप है। प्रेम प्रीति से (उसकी) 
सेवा कर | 


२४४ परमार्थलापान [ 72७ वा 08. 8 
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निराकार की आरसी, साथों ही की देह । 
लखा जो चाहे अलख को, इस ही में लखि लेह ॥ 


44, &287 ॥]55 0 प्त& 7,37 07 प्तछ कशश/ए7'ए8,5. 


भजन भरोसे राम के, मगहर तज्यों सरीर | 
अविनाशी की गोद में खेलत दास कबीर ॥ 


72098 46-4] छ86]295007 0०7 604 २४५ 


(१३) अनुवाद, 
साधु ही की देह एक आरसी है, जिसमें निराकार 
प्रतिब्रिम्बित होता है; यदि तू अलख को देखना चाहता 
है, तो इसी में देख ले । 


(१४) अनुवाद, 


राम के भजन-भरोसे मगहर में शरीर का त्याग कर 
दिया | कवीरदास, अविनाशी की गोद में खेल रहे हैं । 


२७४६ परमार्थलोपान [7 वा 0). 4 


एप्त्&एएफछह 4 
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क्षीर रूप सत नाम है, नीर रूप वेवहार । 
हँस रूप कोइ साथ है, तत्‌ का छाननहार ॥ 


2. उ्त& ७५७7प5२70 एरछ,एछ२९छ 07 प्रप्त& 
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गुरु तो वही सराहिए जो सिकलीगर होय । 
जनम जनम का मोरचा, छन में डाले धोय ॥ 


३. 5ए7एपआारशोर65 एपणएार पप्त८ एशरए0८८णस्‍0र 07 6परए 
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गुरु कुम्हार सिख कुम्भ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट । 
पे 
अन्तर हाथ सहार दे, बाहर वाहै चोट ॥ 


]90/88 -8] ?8 747) & 8 6 शै४७ 
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(१) अनुवाद. 


सत नाम क्षीर रूप है, व्यवहार नीररूप है। कोई 
( विरला ) साधु हंस रूप है, जो दोनों को छान सकता है। 


(२) अनुवांद, 


उसी गुरु की 'छाधा करो, जो सिकलीगर हो, (और) 
जो जन्म जन्म का मोरचा क्षण में धो डाले । 


(३) अनुवाद, 
: गुरु कुम्मकार है और शिष्य कुम्भ है। गुरु ठोक- 
ठोक कर शिष्य की खोद निक्रालता है । बाहर चोट लगाता 
है; पर भीतर हाथ से सहारा देता है । 


२४८ परमाथलोपान [7४४ ॥] 00. 4 
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कनफूँका गुरु हद का, बेहद का गुरु और | 
[5] 4 रे 
बेहद का गरु जब मिले, लहे ठिकाना ठोर ॥ 


5. ०एणरए 6र८5४7छ8२ पसत्त&प 6070. 


गुरु गोविंद दोऊ खड़े, का के लागू पाय । 
बलिहारि गुरु आप की, गोविन्द दिया दिखाय ॥ 


6, पल छ0720 07 पश्तछ& 6ए0रएं 2.0075 85५ 0&7४४8४ 
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इक लख चन्दा आनि धर, श्रज कोटि मिलाय । 
विना सब॒द गुरुदेव के, कब तिधिर न जाय ॥ 


्क* 
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(४) अनुवाद, 
कनफँका गरु दृद का होता है | बेहद का गुरु और 
होता है। जब बेहद का गुरु मिल जाता है, तभी खायी 
स्थान प्राप्त होता है । 


(५) अनुवाद, 
गुरु और गोविन्द दोनों खड़े हैं। किसके पॉय लग! 
हे गुरु! में आपकी बलिहारी हूँ, (क्‍योंकि आपने सुझे ) 
गोविन्द दिखा दिया । 


(६) अनुवाद, 
चाहे एक लाख चाँद लाकर रक्‍्खों। करोड़ ये 
मिला कर रक्‍्खो । परन्तु गुरुदेव के “ शब्द ” के बिना 
तिमिर कभी भी नहीं जाएगा । 


श्५० ' परमार्थलोपान - [एक्वा व] 00. 4 
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अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । 
अकथ, अगाध, अनादि अनूपा ।! 
मोरे मत बड़ नाम हुहूँ ते। 
किय जेहि युग निज बस निज बूते ॥ 
निगुन तें एहि भाँति बड़, नाम प्रभाव अपार । 
कहेऊ नाम बड़ राम तें, निज विचार अनुसार ॥ 


8. 09 ०४४ ९00 एडार८शप्४ पप्त& एापए?छार0राए 88.8 ? 
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हम लखि लखिहि हमार, लखि हम हमार के बीच । 
0. ि बे 
तुलसी अलग का लखे, राम नाम जपु नीच ॥ 


9. ॥ए.9704295 00 प्त८ 50५08722:26 57'.2705 
॥ 65 प्रश्तल १585 07 7२७॥४५ 


एक छत्र एक मुकुट मनि, सब बरनन- पर जोउ.।.. 
तुलसी रघुवर नाम के, बरन बिराजत दोठ ॥ 


20088 7-9] ?2]87]7] 8 2 6 २५१ 


न ननतकवीीीन पिता 


(७) अनुवाद, 

अगुण और सपुण दोनों ब्रह्म के स्वरूप हैं। दोनों 
अकथनीय अगाध, अनादि और- अनुपम हैं। मेरे मत से 
जिस नाम ने अपने प्रभाव से दोनों को अपने वश में 
किया है, वह दोनों से भी बड़ा है। 

इस प्रकार निगंण से नाम का प्रभाव बड़ा और 
अपार है ही, पर अपने विचार के अनुसार में ऐसा कहता 
हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है । हल 


(८) अनुवाद, 
आत्मा को देख; दृश्य को देख और जो आत्मा और 
दृश्य के बीच है, उसको देख । तुलसीदास कहते हैं कि हे 
पामर ! अलक्ष्य को कैसे देखेगा ! राम नाम का जप कर। 


(९) अनुवाद, 
तुलसीदास कहते हैं कि “राम ” नाम के दो वर्ण 
हैं, रेफ और अनुस्वार । वे दोनों छत्र और मुकुटमणि के 
समान सब्र अक्षरों पर विराजते हैं | 


श्ण्र परमाथसोपान [ए?&+ ॥] 0॥. 4 


40 8 र8४/४० वप्त&' 50२20ए075 &0 8& 5५४६8 पत्ता 
70595 २०7 87२007 एशा0 ए0एा/ 


राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर अरु चोर । 
जिस से धुव प्रहलाद तरे, वह नाम कुछ और ॥ 


], ॥४४६ 0 70४008 ॥6पता5 ए? 80प्त ए७7902 
#&१० 0079705&, 


राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहिर हुँ, जो चाहसि उजियार ॥ 


2. वरप्त& ॥४४॥४8 ७५७7४ 777579५/078& & 5? 
॥70 8 58777. 


नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्यान निव्रास | 
जो सुमिरत भयो भाँग ते, तुलसी तुलसीदास ॥ 


700॥88 40-2] ?27]87|7]9 2 ९ श्ष३े 


(१०) अनुवाद, 
/ राम्र ! नाम ठग ठाकुर और चोर सभी कहते हैं । 
पर जिस नाम से ध्रुव और प्ररहाद तर गए, वह नाम कुछ 


और ही है । 


(११) अनुवाद. 
तुलसीदास कहते हैं कि यदि भीतर और बाहर 
दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुखद्वार की जीभ देहली 
पर राम नाम मणि दीप रक्‍्खो । 


(१२) अनुवाद. 
राम का नाम कल्पतरु है। वह कलि में कल्याण का 
निवास है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उसका स्मरण करते 
करते में माँग से तुलसी हो गया | 


५०७ परमार्थलोपान [ ?४%४ व 0॥. 4 


3, प्त८& ॥४७४७ 28005 85 ०७?९४४॥,८ 078 
0०0फ्जाराशार6 ॥श/५0रा7 8, ए- 


४ 


शुन्य मरे अजपा मरे, अनहत हूँ मरि जाय । 
[क कि 
दास कबीरा ना मरे, राम नाम रठ लाय ॥| 


4, हजर८ए5 ए७,ए८ 07 प्तछ ?६८७छपा' 0५एछोप, 


काल करो सो आज कर, आज करो सो अब्ब । 
पल में परले होयगी, बहुरि करोगे कब्ब ॥ 


5. ॥868& 04२2 07 एछ५एछएरर 0075 07 ९१0०00७7र, 
छ२55 प्त$. 


श्रास श्वास पर हर भजो, वृथा श्वास मत खोय । 
श्रास विराना पाहुना, आना होय न होय ॥। 
कबिरा माला काठ की, बहुत जतन का फर । 
माला सौस उसॉँस की, जामें गांठ न मेर ॥ 
स्वॉसा की कर सुमिरनी, अजपा को कर जाप | 
परम तत्व को ध्यान धर, सो5ह आपै आप ॥ 


0088 8-5]. ?]87॥॥ ॥ 8 ९ २०५५ 


-...०>म++--क-न-ननम«-%-»ममन करन मा, 


(१३) अनुवाद, 
शून्य मर जाता है; अजपा मर जाता है; अनाहत भी 
भर जाता है | पर दास कवीर नहीं मरता, जिसने राम 
नाम की रट लगाई है। 


(१४) अनुवाद, 
जो कल करना है, वह आज करो । जो आज करना 
हो सो अभी कर लो | पल में प्रढय हो जायगी | फिर तुम 
कब करोगे १ . 


(१५) अनुवाद, 

श्राम श्वास पर हर को भजों । श्वास को व्यथ 
मत खोओ । श्वास पराया पाहुना हैं | इसका फिर आना 
होयानहो। 

कबीर कहते हैं कि काठ की माला को फेरना बहुत 
यत्र का काम है। श्रास उच्छवास की माला ऐसी है कि 
उसमें न गांठ ह न मेरु । 

श्वासों की सुमिग्नी बना अजपा का जप कर। परमतत्व 
का ध्यानं धर । फिर आप द्वी आप “ सोहह ! है। 


परमार्थलोपान 


[ 72४४ 7] (४. 4 


6. /ह्7&75 पर आा,छापट5; ए0२ 600 ॥5 ॥२०07' 
9887 


' ऋषकर पाथर जोड़कर, मस्जिद लई चुनाय | 
ता चढ़ि मुल्ला बॉग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाय । 
अजान से ही बेडर कुल, एंजिन की सीटी है । 
जिसको सुनकर सेख ने, छाती अपनी पीटी है ॥ 
बाह्मन से गदहा भला, भला देव से कूता । 
मुल्ला से मुरगा भला, ठोक जगावे सोता | 


7. ०0१37२0॥, 07 7& ४१०0 ४२)२०५ 0४ पस्त5& शी१०0. 
माला तो कर में फिरे, जीह फिरि मुख माहिं | 

[कप फिर $ 
मनुवा तो दस दिसि फिर, यह तो सुमिरन नाहिं || 


8. पा रछ१5४8 ८0०5जरे७१000 0४ पत्तछ शाप 
; एए०४ 600. 


तू रहीम मन आपनो, कीन्हों चारु चक्ोर | 
निसि बासर लाग्यो रहे , कृष्ण चन्द्र की ओर || 


एगाबड 6-8] ?8 ४ हि 86 २०७ 


(१६) अनुवाद, 
केकड़ पत्थर जोड़कर मस्ज़िद उठेवां ली। उस पर 
चढ़कर मुल्ला बाग देता है। क्‍या खुदा बहरा होगया है ! 
एंजिन की सीटी अजान से भी विलकुल बेडर है, 
जिसको सुनकर शेख अपनी छाती पीटने लगा है। 
ब्राह्मण से गदहा भला है, देव से कुत्ता भला है, 
मुल्ला से मुरगा भला है, जो सोते हुए लोगों को जगाता है । 


(१७) अनुवाद, . 


माला तो कर में फिरती है, जीभ मुख में फिरती है, 
और मन दसों दिशाओं में फिर रहा है। यह स्मरण नहीं 
कहलाता । 


(१८) अनुवाद, 


रहीम, तू अपने मन को चारु चकोर बना जिससे 
बह निशि-वासर श्रीकृष्णचन्द्र की ओर लगा रहे । 


२५८ पंरमार्थंसोपानं [ र6 ]॥ 0॥.4 


]9. 70 0075905₹ 0#0 छोपाए? & एर09४7०870 527२ ७॥. 


' प्रीतम छवि नेनन बसी, पर छवि कहाँ समाय । 
भरी सराय रहीम लखि, पथिक्र आय फिर जाय ॥ 


20, 0१८८०$57९५ 08 ७०7४४ ४%एए07२27'. 


जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेठ । 
हों बौरी बूड़न डरी, रही किनारे बैठ ॥ 


2] 0४२८ २०07' 70% पप्न5 087250|0 07 8 ७४०7॥,/). 


रक्ीब्रों ने लिखाई हैं रपटे, जा जा के थाने में | 
कि अकबर नाम लेता है, खुदा का इस ज़माने में ॥। 


700॥988 49-2] ?8777 8 8 ० २५९, 


(१९) अनुवाद, 
प्रियतम की प्रभा नयनों में बसी हैं। दूसरी प्रभा 
कहां समावे ? रहीम कहते हैं कि सराय को भरी हुईं देख- 
कर मुसाफ़िर आता है लौट जाता है। . ' 


(२०) अनुवाद, 
जिन्होंने गहरे पानी में प्रवेश कर खोजा, उन्होंने 
पाया । में पगली डूबने से डर गई, और किनारे पर ही 


बेटी रही । 


(२१) अनुवाद, 
रकीबों ने थाने में जा जा कर रपटें लिखाई हैं कि 
अकबर इस ज़माने में भी खुदा का नाम लेता है । 


२६० : परमाथेसोपान [ ?&7 ॥] 0. 4 


22, शर्णाए878 07 600'5 ए&४८ जात्त ?0.,885085 
0२ 0757,05.35 थार5, 


तुलसी ऐसे नाम को, रीक्नि भजो या खीजझि | 
खेत पड़े बीया जमे, उलटि पड़े या सीधि ॥ 


“723, एपपफर प्त& पर 07 600 ज्रावप्त ए#वप्र, 
ए्रावप्त0ए07 ##पप्त, तप 70,80855 078 5एएप 
शावत्त प्&र०0, 


भाव कुभाव अनख आलस हूँ। 
नाम जपत मंगल दिपि दस हूँ। 
: * भाव सहित शंकर जप्यौ, जपि कुभाव मुनि वालि । 
कुम्भकरन सालस जप्यो, अनख सहित दसमाथ | 


है] 


24, 72498 2५9००७९४ 82, ४009 2० 7४8.5& 
58१58 078 पम्ल0007२. 


रहिमन गली है सॉकरी, दूजो ना ठहराहि। 
आपु अह तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाहिं ॥ 
पीया चाहे प्रेम-रस, राखा चाहे मान । 

एक म्यान में दो ख़ड़ग, देखा सुना न कान ॥ 


स्‍90788 22-24 ] 2].4 2 ।77॥ 8 8 ९ २६१ 
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(२२) अनुवाद, 


"तुलसीदास कंहते हैं, ऐसे नाम को रीझ् कर या खीज- 
कर किसी भी प्रकार भजो । खेत में पड़ा हुआ बीज जब 
जमता है, तब उल्टा पड़ा हो या सीधा-यह विचार निरथंक 
हे । 

(२३) अनुवाद, 
भाव, कुभाव, अस्या, और आहलस्य से . भी. नाम 
जपने से दसों दिशाओं में मंगल होता है। जैसे शंकर ने 
भावसहित नाम को जपा | वाल्मीकि ने और बालि ने. 
कुभाव से या अभाव से जपा | कुम्मकर्ण ने आलस्प से और 
दशम॒घ् ने अम्या से जपा। 


(२४) अनुवाद, 
रहीम कहते हैं कि गली तंग है ( इसमें ) दूसरा 
नहीं ठहरता । आप हैं तो हरि नहीं; हरि हैं तो आप नहीं । 
ग्रेफ-रस पीना चाहते हो; फिर मान भी रखना 
चाहते हो । एक म्यान में दो खद्ग रहते न ( आखों से ) 
देखा, न कानों से सुना । 


श्द्२ परमाथसोपान [?&76 ॥ (॥, 4 


25, शिड्रणा'#75 0प प्त&7 एप्ताएप 75 85१00 80 
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सगुण की सेवा करो, निगुण का करु ज्ञान । 
निगुन सगन के परे, तहें हमारा ध्यान ॥ 


26, २००४]. ६807'87700 ॥5 ४६एा7 &7707प 77प 
७0785 एर२८७ए४७प ५६ 


कविरा धारा अगम की, सहरु दई लखाय | 
उलटि ताहि सुमिरन करो, स्वामी संग मिलाय ॥। 


27. 7२६/॥४८/॥87२3)०६ 07 6070'5 ॥२४ ५४४७ ज्ातत्त 7प्त& 
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लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाय । 
सब॒द तुरय असवार हे, पल पल आवे जाय ॥ 


[0॥88 25-27] ?१] 8777 9 8 6 रद्द 
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(२५) अनुवाद, 


+लज-+- 


५. सगुण की सेवा करो | निगुण का ज्ञान लो। जो 


निर्गुण और सगुण के परे है, उस पर ही हमारा ध्यान है। 


्> 


(२६) अनुवाद, 


. कबीर कहते हैं कि सहुरु ने अगम की धारा दिखला 


दी । उसको उलट कर स्वामी का साथ मिलाकर स्मरण 
करो | | 


(१७) अनुवाद, 
लाख कोस गुरु के दूरं रहने पर भी सुरत को उसके 
पास भेज दीजिए | तुर्या में प्रतीत होने वाले शब्द पर या 
शब्द तुरंगम पर सवार होकर वह क्षण क्षण आवागमन 


करेगी । 


२६७ ' परमार्थलोपान [?&+ १7 (0१%. 4 


28, ॥रप्त00 80९ एप्त& 50.8 ए४50२27' ४07२ (४, 0 607 ! 
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सर खखे पच्छी उड़े, औरन सरन समाहिं। 
दीन मीन विन पच्छ के, कहु रहीम कहूँ जाहि ॥ 


29, 5077॥0७7003 700 600 70 5७५४ 7२0४ 
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बार बराबर बारि है, ता पर वहै बयार । 
रघुबर पार उतारहू, हमरी ओर निहार ॥ 


700788 28-29] ?8778 8 6 रद 


(२८) अनुवाद, 
सरोवर श्ख जाने पर पश्ची उड़ जाते हैं और 
अन्यत्र आश्रय लेते हैं। रहीम कहते हैं, पंखहीन बेचारा 
मत्स्य, कहो, कहाँ जाए 


(२९) अनुवाद, 
नेया के किनारे बराबर पानी आगया है। उस पर 
भी हवा बहुत तेज चल रही है। हे रघुवर ! हम पर कृपा 
दृष्टि रखो और हमें ( नदी के ) पार उतारो। 


दि __ _पस्मार्थसोंषांन [एक] 0. 4 


30, & 0072-?0[0750 07585५४0770फ एपग595 प॒प्तां- 577708& 
07 पृप्त& एणरछ&&छ&557 ५७,8५५, 


एक भरोस्तों, एक बल, एक आस विस्थास । 

एक राम घनद॒याम हित, चातक तुलसीदास ॥ 
ब्रसि परुप पाहन पयद, पंख करो डुक ट्रक । 
तुलसी परी न चाहिए, चतुर चातकहि चूक ॥ 
उपल बरसि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर | 
चितव कि चातक मेघ तजि, कबहुँ दूसरी ओर ॥ 
धध्यौ भधिक पन्‍्यौ पुन्यजल, उलठि उठाई चोंच । 
तुलसी चातक-प्रेम-पट, मरतहूँ लगी न खोंच ॥ 


700॥8 80| ?]87777 8 8 8 २६७ 


(३०) अनुवाद, 
.... एक भरोसा, एक बल, एक आशा और एक विश्वास 
हैं। एक घनश्याम राम के लिए तुलसीदास चातक 
(हो गया है ) । हे 


तुलसीदास कहते हैं कि चाहे पयद परुष्‌ पत्थर बरसा 
कर पंखों को खंड खंड कर दे, परन्तु चतुर चातक को भूल 
नहीं पड़नी चाहिए। 

हे मेघ बरसा दे, गजना कर के डरा दे और 

कठोर वज्र डाल दे, तब भी क्या चातक मेघ को छोड़ कर 
कभी दूसरी और देखेगा १ 

बधिक ने मारा, चातक पुण्यजल में गिर पड़ा। इतने 
पर भी उसने अपनी चोंच उलठ कर उठा दी। तुलसीदास 
कहते हैं कि मरते समय भी चातक के ग्रेमरूपी पट में खोंच 
नहीं लगी। 


२६८ * परमार्थलापान [78७ ॥ा (%, 5 


एप्र&एप्छ्ठ 5 


]06 798765६ ४ 5५०९१. 
- 3. फााएणवाठ्ार ७ ऐगाशा।,एए'. 


. लिखा पढ़ी की बात नहिं, देखा देखी बात । 
दुलद्दा दुलहन मिल गए, फीकी परी वरात ॥ 


2. जशाप6, पपस्तर 0०2० एडारटघाप८5; पसल&रा6 
प्र्तशश ७७०7 एारप०४७&२७१ 8७१7७. 


तुलसी या संसार को, भयो मोतियाविन्द | 
:.. है नियरे छल्ले नहीं, लानत ऐसी ज़िन्द ॥। 


३, ग़ााछारार&, एह7२७८८९ए770प, 


हाथ छुड़ाए जात हो, निवल जानि के मोहिं । 
हिरदय से जब ज़ाहुगे, सब्॒ल बदोंगो तोहि ॥ 


20088 -3] 38067 ४ २६९ 


0प्ते&एएफएछ 5 


|॥6 78॥ 65६ ७ 5५००॥६. 


(१) अनुवाद, 


५ लिखा पढ़ी की बात नहीं है । देखा देखी की बात 
है | दुलहा-दुलइन मिल गए और बारात फीकी पड़ गई । 


(२) अनुवाद, 


तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार को मोतियाविन्द 
हो गया है। निकट ही है पर दिखाई नहीं देता । एसी 
जिन्दगी को ( सौ दफ़ा ) धिकार है । 


(३) अनुवाद, 


मुझ को निर्नेल जान अपना हाथ छुड़ाकर जाते हो । 
ज़ब हृदय से जाओगे, तब तुम को सबल कहूँगा (मार्नूँगा)। 


२७० परमाथेसापान [एक्वाक व 09. 5 


4. गरार्ार-८०0/॥000]008077५ 7१255 07 5ए]प7575, 


ंिीयःछन 


जो देखे सो कहे नहिं, कहे सो देखे नाहिं । 
सुने सो समझात्रे नहीं, रसना दग श्रुति कराहिं ॥ 


5. & 5शरा7087, 7२७०४७।॥७5 हार 6,002: 08 एाप०४8२- 
57800 प्रश्त& 505 07 & 58शाराएए 8, 
४8९०७॥,5 छाए, 


जों गूँगे के सेन को, गूँगा ही पहिचान । 
त्यों ज्ञानी के सेन को, ज्ञानी होय सो जान ॥ 


6. 005 58000 १४०१' 0एडारए 05'5 0400]१0 
8880२ & ५८००४7७४8,९-50&॥,छर, 


हीरा तहाँ न खोलिये, जहँँ कुँजरन की हाट । 
सहजहिं गाँटी बाधि के, लगो आपनी बाद ।॥ 


790०07088 4-60] 
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- (४) अनुवाद, 
जो देखता है, वह कहता नहीं; जो कहता है, वह 
देखता नहीं। जो सुनता है वह समझाता नहीं । रसना, 
ल्< ७0 ४ ८# चर 
दंग, श्रुति इन में से कोन क्रिस को समझाता है! 


(५) अनुवाद, 


जिस प्रकार गणेंगे के संकेत को गँगा ही पहचानता 
है, उसी प्रकार ज्ञानी के संकेत को ज्ञानी ही जानता है । 


(६) अन॒वाद, 


“४ 


९ 


|| जश 
कुञ 
0 / 


॥ 
बिना सोचे गॉँठ में 


न 
हज 


जह 


हो, वहाँ हीरा मत खोलो । 


की हाट 
बाँधकर अपनी बाद लग जाओ 


श्जर्‌ परमार्थसोपान [एक्वाक ता (8. 5 


॥॒, 8१ गप्तड सठा,? 07 ९ 5एशाराएए&, 758420पस८ २, 
एृपस्तल ०४४ 9435 5एरएाप6 एए पा शत; फाप्तर 
5प00,0 | 8%88,8 &पए 7.0प0एछ8॥२ ? 


गुण इन्द्री सहज गए, सतगुरु करी सहाय । 
घट में नाम प्रगट भया, वकि बकि मरे बलाय ॥ 


8. ॥प्त5& 8४४५50030936 07 6070'$ १&[४४७ ['प्तार006पत 
5&फपएछरशए मार 0ए एप्तछ& 800५. 


हाड़ं सखि पिंजर भए, रगें सखि भईं तार । 
रोम रोम सुर उठत है, बाजत नाम तिहार ॥ 


9. ] 74295 707४ 700१0007' फ्राशफ्नार ४ परश्त& चिए39- 
७०, एार0/ फ्रप्त0/ ए?२008४87098 (५७७०7, 
॥७७५, 


सब बाजे हिरदे बजे, प्रेम पखावज तार । 
कप 9.4 ३ #४ 
मन्दिर हूँढ़त को फिरे, मिलयो बजावनहार ॥ 


]900988 7-9] 48806९१॥४६ १७रे 


(७) अनुवाद, 
सहरु ने सहायता की जिससे गुण ओर इन्द्रियों के 
व्यापार आसानी से स्थगित हो गये । अन्तःऋरण में नाम 
प्रकट हो गया । सब आपत्तियों का बक बकरे करके अन्त हो 
गया। अब वक-बक करके मेरी बलाय मरे ! 


(८) अनुवाद, 
हाड़ सखकर पिज्ञर हो गए। रगें सखकर तार हो 
गईं । रोम रोम से स्वर उठता है। हे ईश्वर तुम्हारा नाम 
बज रहा हे | 


(९) अनुवाद, 
प्रेम होने के कारण पखावज, तन्त्री आदि सब प्रकार 
के वाद्य अन्तःकरण में बज रहे हैं। सब मन्दिरों को ढुंढ़ता 
कौन फिरे ? बजबैया अन्दर ही मिल गया है । 


२७४ 


परमार्थलोपान [ ए४७]] 0. 8 


0., 00974ए7 508ए2०८४ १0 ए७7एपस्नएए, प्एशा- 
[7५१ 2,0४5 7,9270 0८ 70 प्त८ ए८52.59 3- 
पए7स्‍0षा 07 प्र्तल एजार50ाप 8० परस्त5 7,0५8 
0४ 582387058. 


अलख पुरुष निर्वाण है, वाक्ो लखे न कोय । 
वाको तो वाही लख, जो उस घर का होय ॥ 

घर का भया तो क्‍या भया, तखत तरे का होय । 
तखत तरे का खरमा, सबद सनेहीं सोय ॥ 


]. ॥प्त& धछ78एप्त१90७, 2० ६४एश57८&0/0.,006087, 
507703&]702& 09 58287 5. 


सब॒द सबद का अन्तरा, सबद सबद का सीर | 
सबद सबद का खोजना, सबद सबद का पीर ॥ 


2. "सत८& एप छ२-8५०४६१०॥0 त,0070 हार 07 58238706 


मकड़ी चढ़ती तार से, चढ़के उतरी जाव । 
सन्त चढ़त है शब्द से, चढ़ृत चढ़ृत चढ़ जाय | 


स्‍20)88 40-2] 3890676४ श७५ 


(१०) अनुवाद, 
अलक्ष्य पुरुष निर्वाण है - उसको कोई नहीं देख 
सकता । उसको तो वही देख सकता है जो उस घर का है। 
केवल घर का हुआ तो हआ, तख्त तले का निवासी 
हो । तख्त के नीचे वाला ही वीर है; वही शब्द का प्रेमी 
होता हे । 


(११) अनुवाद, 
शब्द शब्द का गर्भ है। शब्द शब्द का सिर है। 
शब्द दी शब्द का अन्वेषण है | शब्द ही शब्द का स्वामी 
हल | . . 


(१२) अनुवाद, 
मकड़ी अपने तंतु से चढ़ती है; पर चढ़कर उतर 
जाती हैं। सन्त शब्द से चढ़ता है; पर चढ़ते ही चढ़ते 
जाता है । 


२७६ परमार्थलोपान [एल वा 0॥. 5 


नि त--++---++ >७<+ 5+- »+ ““++् ना तन 


33, ७087,556छारपए८5 07 50070 879० ४ए0रश/ 
एडअए पारा एप(७७5, 


बूंद समानी दूँद में, सो जाने सब कोइ । 
दुँद समानी सबद में, जाने विरला कोइ ॥ 


]4 ॥प वतत& 858 097 600, पप्त८5 507 ॥5 #ए 0श5फर- 
5तएछा,,, वार फषताएपवा5 80एर पण्त& ए5०5रा, 
0४ एअएफाराए२५८, 


हरि दरिया सूभर भरा, साथो का घट सीप । 


ता में मोती नीपज, चढ़े देसावर दीप ॥ 


5. 8५छपाररए त&7र 07 ८ 800५ छ&५ शणष्ारात 88.५ 
82:2060५/७8 & 7,3007 07 609 


सुन्न मण्डल में घर किया, वाजे शब्द रसाल । 
रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल ॥ 


)20]88 48-5] 38067 ४ २७७ 


(१३) अनुवाद, 
५ 5 दंद में समाती है, यह सब कोई जानता हैं; पर 
बूंद शब्द में समाती है, इस की विरला ही कोई जानता है। 


(१४) अनुवाद, 
चारों ओर भरे हुए हरि-रूप सपुद्र में साथु का घट 
सीप है| उसमें ( विन्दुरूप या नाम रूप ) मोती उत्पन्न 
होता हैं, जिसका मोल अन्य देशों में और अन्य दीपों में 
चढ़ता है । 


(१५) अनुवाद, 
गगन मण्डल में घर किया । रसाल शब्द बजने लगे 
रोम रोम दीपक हो गया और दीन दयाल प्रकट हो गए। 


२७८ परमार्थलोपान [एक] 0॥. 5 


6, &88ए 82&7प्त55 फ्रततलार प्तछ& 570राश 09 
प्र्णपए0छ&र 8० 706स7!फ्रार6 5७059 
70097 2(॥87२0524, 


गगन गरजि बरसे अमी, बादल गहिर गभीर । 
चहुँ दिसि दमके दामिनी, भीजत दास कबीर ॥ 


]7. परप्त& एर9७27458,7ए 07 प्त& प्तारछ।' ए072 
इृप्त& होरप्0५"/एछोरए' 07 60095 8ए,छ&7700072, 


धरनी पलक पर नहीं, पिय की झलक सुहाय । 
पुनि पुनि पीवत परम रस, तबहूँ प्यास न जाय ॥ 


8, 575:568 8500/श055 7२४6२ ७पा तर 0007550ए८छोर6७& 
0०ए परन्त& &७5727060 5825& 


पिज्जर प्रेम प्रकासिया, अन्तर भया उजास । 
सुख करि सती महल में, बानी फूटी बास ॥ 


(085 6-8] , 88०७३॥४६ २७९. 
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(१६) अनुवाद, 


नी 


आकाश में घने बादल गम्भीरता से गरजते हैं और 


अमृत रस को बरसाते हैं। चारों दिशाओं - में विजली 
दमकती है और कवीरदास भीग रहे हैं । 


(१७) अनुवाद, 
(१) धरनीदास कहते हैं कि पलक मुँदते नहीं क्योंकि 
[कप ८ पु किलर ] कप 
प्रिय की झलक अति शोभन हैं। परम प्रेम-रस बार बार 
पीता हूँ, व भी प्यास नहीं बुझती | 
(२) प्रथ्वी की ओर पलक नहीं झुकते, ( क्‍यों कि) 
प्रिय की झलक अतिशो मन है । परम प्रेम-रस बार बार पीता 


हूँ, तब भी प्यास नहीं बुझती । 


(१८) अनुवाद, 
पिज्जर में प्रेम प्रकाशित हुआ। अन्तर में उजाला 
हो गया | ( जीवात्मा ) महल में सुख से सो गई । वाणी 
में वास फूट पड़ा । 


दर 


२८० परमार्थलोवान [शिक्षा गर 09.5 


9. 7&56 ५00एर5जा,ए 70 प्तल एडार500 एत0 
॥8प7४७5795 ज्ञाश5एआा,ए वार पता: 7॥0697 0& 
॥8&07470प. 


सुन्न सहज मन सुमिरते, प्रगट भई इक ज्योत । 
ताहि पुरुष, बलिहार में, निरालम्व जो होत ॥ 


20, &707200प7' ४७४७५ 70२2]२७० ७२00९ 
0०४ ४७90४, 


ढागी छागी सत्र कहें, लागी बड़ी बलाय । 
लागी वही सराहिये, आरपार हो जाय ॥ 


2, वप्ता 55छ॥76 07 वफ़ल ए ४08 फरए वनडे शारार0र 
07 व॒प्त& प्त&8२7- 


हृदया भीतर आरसी, मुख तो देखे नाहिं। 
मुख तो तब ही देखिहो, दिल की दुविधा जाहि।॥। 


7)90088 9-9] 88667 ६ २८१ 


(१९) अनुवाद, 


निर्विकल्प सहज मन से स्मरण करते करते एक ज्योति 
४ ० बह ८6 चर 
प्रकट हो गई। उसमें एक पुरुष है, जो निरालम्ब है। उसकी 
में बलिहारी हूँ । 


(२०) अनुवाद, 
लग गई लग गई सब कहते हैं, पर लगन एक बड़ी 
भूत-बाधा (या संचार ) है । लगन तो वही प्रशस्य है, 
ज़िससे पारदशित्व प्राप्त हो । 


(२१) अनुवाद 
हृदय के भीतर आरसी है। ( उसमें तुमने अपना ) 
मुख नहीं देखा । मुख तो तभी देखोगे जब दिल की 
दुविधा चली जाएगी । 
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पिय को हेरन में गई, हेरत गई हेराय । 
पिय को पहिचाना नहीं, पिय घट में गया समाय॑ ॥ 


23, “5॥07 & फ्रता,5&, 0 28२!7 8895 607; 
६ ७8॥7२ ॥57%१5 ]२०7' &४० 0५४८७ 0. 


मनुवा मेरो मरि गयो, दुबे भयो शरीर । 
पीछे पीछे हरि फिरें, कहत कबीर कवीर ।। 


24, 628॥7२ ल&5 70ए6म्नष्ट0 6079; प्त& 84७७ 27724750 
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कविरा देखा एक अंग, महिमा कही न जाय । 
- तेजपुत्च परसाधनी, नेनों रहा समाय ॥ 
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(२२) अनुवाद, 
में प्रिय को हेरने गई । हेरतेहेरते स्वरय॑ ही हेरा 
(या हिरा ) गई । मेंने प्रिय को पहिचाना नहीं । प्रिय घट 
में समा गया | 


(२३) अनुवाद, 
मेरा मन मर. गया और शरीर दुबेल हो गया । 
“ कवीर! कबीर!” कहते हरि पीछे-पीछे फिरते ई । 


(२४) अनुवाद, 


[कप ञ्दै 


कबीर कहते हैं कि मेने केवल एक अंग देखा। 
उसकी भी महिमा कही नहीं जाती | तेज-पुज्ञ धनी को 
मैंने स्पश किया । वह नयनों में समा रहा है । 
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सुरत उड़ानी गगन को, चरन विलम्पी जाय । 
सुख पाया, साहेव मिला, आनन्द उर न समाय ॥ 


26. उप्तछारणल 05 एड 0रए0 27776 ? &प, 80ए7' 67 पप्तड 
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बड़ा लु॒त्फ़ है यार इश्क में, मार भी है और प्यार भी है । 
सली पर मन्स्र खड़ा है, दार भी है दीदार मी है ॥ 


27. ॥70प08प्राारश ७७७७८०७७ 85 500प 8७5 ॥7' 5 
65 5पारा 0, 


दी गई मन्सर को सली, अदव के तर्क पर । 
था अनल हक़ हक्‌ मगर यकु लफ्ज़े गुस्ताखाना था। 


॥2 
(2९ 
| 0२७ | 
न] 
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(२५) अनुवाद, 
सुरत ब्ह्मरन्ध को उड़कर चरणावम्बी हो गई । सुख 
प्राप्त हुआ; साहब मिल गया । आनन्द हृदय में समाता 
नहीं है । 


(२६) अनुवाद, 
यार इञ्क में बड़ा मज़ा है। मार भी है और प्यार 
भी है। मन्सूर सली पर खड़ा है। प्राणदण्ड भी है और 
प्रिय-दशन भी है। 


(२७) अनुवाद, 
अदब छोड़ने से मन्धर को खली पर चढ़ना पड़ा । 
वास्तव में वह हक ही था। पर एकही पद (अनलहक कहने) 
से उसकी बेअदबी प्रकट हो गई | 
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रहिमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाहिं। 
जे जानत ते कहत नहिं, कहत ते जानत नाहिं ॥ 
कविरा जब हम गावते, तब जाना ग़ुरु नाहिं। 

अब गुरु दिल में देखिया, गावन को कछु नाहिं ॥ 


29. व्त& 04000 00589 २0 ए२0९०,७&।॥/५ 5 
श़ञशञा(छ, 


बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोलें बोल । 
रहिमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल ॥ 


30. वप्त& 5807 ए७' 57870 एार०८०0०थराप7. 


कविरा खड़ा बज्ञार में, दोनों दीन कि खेर | 
ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर |) 
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(२८) अनुवाद, 
रहीम कहते हैं कि अगम्य की बात कहने सुनने की 
नहीं । जो जानते हैं, वे कहते नहीं; जो कहते हैं, वे जानते 
नहीं । 
कबीर कहते हैं कि जब हम गाते थे, तब गुरु को 
नहीं जाना था । अब गुरु को हृदय में देख लिया, तब गाने 
को कुछ नहीं रहा । 


(२९) अनुवाद, 
बड़े ( अपनी ) बड़ाई नहीं करते | बड़े बोल नहीं 
बोलते । रहीम कहते हैं कि हीरा कब्र कहता है कि मेरा 
मोल लाख (टकरा ) है| 


(३०) अनुवाद, 
धर ध्ड ३ ०५ (०: "लक पद 
कभगीर बाज़ार में खड़ा है ओर दोनों धर्मों का क्षेम 
चाहता है। न किसी से उसकी दोस्ती है और न किसी से 
बे अ 
बेर है । 
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मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर । 
तेरा तुझ को सौंपते, क्या लागत है मोर ॥ 


३2 8एाराएए8, 87२05. 


तरुवर फल नहिं खात हैं, सरवर पियहिं न पान । 
कह रहीम पर काज हित, सम्पति सेंचहिं सुजान ॥ 


33, ॥ 82५४७ एरए्रर प्त5 007 08 १७०१ ४२ 70 
प्रत्त& पछारए ,857' 07707. 


कविरा हम गुरुरस पिया, वाकी रही न छाक । 
पाका कलस कुम्हार का, बहुरि न चढसी चाक ॥ 
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(३१) अनुवाद. 
मुझ में मेरा कुछ भी नहीं है । जो कुछ है सब तेरा 
है। तेरा तुझे सुपुद करते मेरा क्या लगता है ! 


(३२) अनुवाद. * 
तरुवर ( अपना ) फल नहीं खाते | सरोवर (अपना) 


पानी नहीं पीते | रहीम कहते हैं कि सुज्ञ लोग परोपकार 
के लिए ही सम्पत्ति का संचय करते हैं । 


- (३३) अनुवाद, :: 
कपभीर कहते हैं कि हमने गुरु रस पिया । अब इच्छा 
शेप नहीं रही । कुम्हार का कलश पक गया । अब चाक 
पर नहीं चढ़ेगा । 


२९० परमाथेसोपान [?&]] 09. 5 


34, प्त& 87478 0 गए 3&./ए८77, 


नोन गला पानी मिला, बहुरि न भरि है गौन । 
सुरत शब्द मेला भया, काल रहा गहि मौन ॥ 


35. ॥प्रषठ /४/२.4.५ &#प0 पार 42727/२0/0. 


हद हद पर सब ही गया, बेहद गया न कोय । 
बेहद के मेदान में, रमे कवीरा सोय ॥। 
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(३४) अनुवाद, 


नमक गल कर पानी में मिल गया । फिर बोरी नहीं 
भरी जायगी | सुरत और शब्द का मेल हो गया तब काल 
ने मौन धारण कर लिया। 


(३५) अनुवाद. 


हद हद तक सभी गए । बेहद कोई नहीं गया। 
पर वह कबीर बेहद के मेदान में रम रहा है | 
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ऊधो -- समस्त पद में ऊधो के वहाने कृष्ण की व्याजनिन्दा हें। 
8९6 07 ९798॥78 7890९7९0 प०॥ उद्धव, . 8075 
07 9 7प8087वे काते ज्ञा7० ए9'४ 92007 8९006 ॥06 
77068 707 ९8९०0 00078 #कप](६8. 


वर्तनहार ८ चतनेवाला --+ 078 ज्ञ0 2क्चाए१68 ० का 0'व6४७. 
झोंकत भार - भाई में झाकना, भद्दी या आग में फकना। 

साह -- 707 साहु, 770॥॥ 5ध78]00॥ खसाथु । 

चुगलनि को -- चुशलखारों को । 

तिहारी 5 तुम्हारी ( ४४४. कथनी करनी ओर रहनी ) 


28088 4-6 ] ]00700768 5 


हम ब्रजनारि गैंवार -- 02ए एब्कए ०० ए०णाए. हम 78 को. या 
तिंणती -- बयम्‌ 00त 700 अहम. 76 8 080 8070768 
प४९० 407" शां!8णॉ४७' 6. 2. काविरा हम गुरु रस पिया । 
अधाधुंध दरवार -- (8०0 7पोौ९ 0' 2075. (ुंध 5 आँख का 
एक रोग जिसमे कोई वस्तु स्पष्ट नहों दिखाई देती ). +र0ए 
89 ए़6 58ए 096 000 43 47 06 ॥९8ए९॥ शाते 0 
38 ॥86 शांत 06 छतठाते ? (!0॥|छा'8 0' 6 30९98 : 
' दाताओं को तो वंधन पड़ता है, भिखारियों को दौलत चढ़ती 
ह, चारों की बडी इमारत होती है, दुश्मन को मुक्ति आर सांद्ध 
सिलती है, सेवक तो चिथडोी पहिनता है, पातिव्॒ता विपात्त मं 
पड़ती है, छिनाल वेकुण्ठ चढ़ती है। तात्याजी की एसी ' वानी” 
- कि ऐसी अंधा'चुंध सरकार हे |, 


डे 


प्‌ 


“0 / 

अनुराग - अनुरक्त हुए | 

पञ्चद्श -- 3९०४४४९ दाद्गभर 78 पत्चमुख थााते त्रिनयन. ए- 
40-पशरक्षाएए 06 4पाठल्गंणा 00 6 ऐांएते ९४०९ 70 
शक्भूर 75 40 97 धातवे 700 40 ९॥]07- 

हरपान--हर्पित हुए । 

पछितान--४ि९0०९7९९ ६940 ॥6९ छ8 ॥0ए ]९॥ शांगि 0णोए 
शंशा। ९ए९8४; ०ए९'एा8९, 6 ए0पीत ॥8ए९ ९7]०४6९ 
4)6 छवि 0 राम शांपि $शा. 

डछाह- उत्साह हुआ; पडानन ०7 कार्तिकिय ए३8 ९]४९वे 07 
धा0067 +९॥807 50. 6 6०प्रोत ९४]०ए 00 0९४एप 
07 राम, ए]6 | एड 70 ट्राएशा 60 गाता ॥0 शा|०५४ 
धाए 0007 9९879, 88 )6 कए88 8 कुमार. 

विधि तें डेबढ़-त्रह्मद्व से ड्याड़; 076 शावे 8 गधा 0९8 0 
ब्रह्मदेव- 

सुलोचन-र्िश'९ स॒ 48 90 76९९९ ई07 ग़राशए९: 

लाह- लाभ उठाया । 

रामाहे चितव- राम का देखकर । 

सुरस 5 सहस्राक्ष । 
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शाप परमहित माना -म6 #€2०"१९९१ ६6 ०प्रए56 88 & 0007 
सिहाना--78ए 96 ००766660_ छए्वा0 () इलाघा करना ०0 

ध078०७४४४. (2) ईष्यां करना--600 60076 [९०७)00४. 

४०४४ :-- 77 (शॉंड पद 7'पीडझंत88 ९ड ०08 ॥॥ क्षण कप 
० 85 क्षीॉकला एडजणा०0०0शॉ०क शा०ातंगाड : () शीएढगंगा 
(2) 70907९006. (8) छैक्ांणा (4) €"४९८परी0९58 छा 
(89) 87772 ंब्णा 07 वृं९्ब्ो०प8ए,.. पाना जावांती 68 
हां; 6 080९॥ 0 ह] 0686 शा०व०ाड 48 086 ९गगुं०एाशा 
0£ $06 छवि ० राम. 


हल 

लाज कीजे > लज्ता रखिये; 70770ीर 07 ए०0ए7 #07 7877९, 0, 
4070 ! 

सवल्ू 5 ( १) वलरूवती--?0फ९7४ए); ( २) शवरू 5 विचित्र-- 
ए७०४०९०॥४९१, ४/. शंकराचार्य 0) शवरू माया 88 0797908९वं 
60 एप माया । 

कप डर पर ७ 

देखत, सुनत, सब जानत हाँ, तऊ न आयो वाज । -- ०. ' ] 86९ 
06 ४9४९॥९७, 9 40]0छ ४॥6 'ज्ृ0786 ?. . शाव6० 
7्रशांण'॥ 97000476, १९6९"४०78 8९(६००० ? शाएट्टां), 
जानामे धर्म न च में प्रवृत्ति, जानाम्यधर्म न च में निवृत्तिः । 
केनापे देवेन हृदि स्थितिन, यथा नियुक्तोशस्मि तथा करोमि ॥ 

-- दुर्योधन 

( 30007 /९७५॥7४ 07 केनापि देवेन 8 त्वया हृपाकेश ) 

है ०३ 3७ € कप कि €ण. 

केवट +- 59॥8)776 कबतेः ( क-जले, वर्तते ). 

उतराइ ८5 7766 70" ००05ग्जा82 0ए७' ( प्र०७७6 भाक्ति ). 

निवाज 0" नवाज ( 7?९/&87 ) 5 कृपा करनेवाला | 


8 


लाज गई लोकन ते-- 7 थ॥। 70 बद्ञाश्यर्त ० 6 ० 
407/ एशाशांग72 7०४१९९१. 

बल (१४-) 77 िणवी ; ग्रर्पाक ॥ डिब्राहएत छत 'ोका॥- 
पा. 
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स्याही 5 कालिमा, (॥0॥ साही 5 जिसके कौंटों से कलम वनती है ) 
या 7पोञ्आत88? क6, ।0 फ़छ्छ 706 र0छ7 8 6 
70]80 800 शब्8 पगिी6 68एए 070 8 गराणगणशें॥ 
706009]]9 40 7९7'९४९75 8 0९७7/' 080. ४४. स्गलाज्छन, 
वलि (#.)2 7 ज्ञाणवा, 8. भव काका ॥98ए6 8 दं॥0शा 
ए89५९ 
2४०४४ ४+--वलि जाना 8 0९6९" ४॥॥97 वलिहारी जाना: 
न्‍्याछावर होना । न्‍्यासावत 78 8)]606 ॥0 00९8९ एप शर०४8 & 
80९9 ता॥87"१070 00770 9॥07 
लोभ -- ( 00]९०॥ ० पराय, 870]०७ 0०0/ पराय 9शा।2& चरण ). 
पराये >- भगा देते हैँ, परास्त करते हैँ | /. 8७08]776 पलायन. 
घन ते 5 विपयो से । 
४०6४ :--- ७४0777997"९ छा) ४60 ५ग0)08 8079 #6 
70]]0४ए78 5978)]0+6 जाक्ते--' जावनाशा धनाशा च जीयतो<डापे 
न जायात 


भन-पंछी ८ जीव रूप पक्षी । 

झारि जेहें -- ४. ९७॥9"९४९ “ डद्ुरुवबु !, 

'देही को 5 देह का। (/07॥7986 8]:. “ देहिनो5स्मिन्य था देहे * । 
४०6४ :-- तनु 8 $प)]6९७० (0 कराए 006 07 060 0766 

००7040078 एंड. (१) कामे (२) विष्ठा (३ ) खाक 

कहूँ वह नीर, कहाँ यह सोभा कहे रह रूप दिखहे -- ०. 077]0 
0 006 87/8ए९फएक्का'वे 5006, “ ७ छोटग शैशते & 
६णाएए९ 77 70 ४70 6०) 72 ०706 

घिनहेँ + घ्णा करेंगे -- तर 6688९. 0077886 डिद्याडीदात 
चुणा जश्ञााला छांगराक्ां।ए 70७8 * 60779880 

सवारे ( 9!]00 ॥0 खबेरा ) 5 शझीघत्र ( 7व 6068 ॥06 गाथा 
वाहर ) ८/. “ प्रभु मिलो सवबेरा ! । 

मनाना ८ मनोती करना, ८. 207४7 नवस । 

मार ([. )-- ए०7078४४४ 907 ( ॥0. ) « 

गवाॉँना  2/'४()) गमावणे । 
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0 


जाय चाकड़ी भूल-- 072९6 60 )6899 ०ा थी] 0प7"8 


८४. 'ग्रीवाभड्ञामिरामं. ..पद्योद्गप्छुतत्वादियति वडुतरं स्तोक- 
मुब्या प्रयाति ! । 


चोकड़ी भूल जाना -'0 ]08९ /णणा९० एफ. 

जगमग जगमग हाय-(]6078, शी5&शा8ढ, 76 45 0#07 [0 
(9९९ ॥0 88 ॥ 80ए९/७ +90 88 ७ 7007. 

झिरना 5 स्त्रोत की तरह गिरना । 

झिरझिर रावे--8॥6 ए९९)४ 4॥ 87९७8. 

जिन जोड़ी तिन तोड़ी “6 छ0 ]98 ]070०0 ॥98 8९])७'शॉ९0 , 


र, *" (७०0 ॥9।॥॥ शंएप९॥ शत ५७०१ ॥9व ॥9ए९७।] 8#ए४8४ए. 
3]6९8860 9९ 000 79७76 07 06 ॥,07व. ? 


*--/००- 


॥ है ॥ 
पीर ८ गुर -0९8८०॥०० 


2४०66 :--7॥९७९ एए९ 6९णत्राँंत 8९28 छणा? [तणाक्वा- 


76तै8 गा एव५) 0076 38 पौरी-सुरोदी 70897708 गुरारैष्य 
भाव 07 परम्परा । 


ओलिया 5 पहुँचा हुआ फुकौर । 

जज्ञम - 0070 88०९४७. 6०/. चरनन्‍्ती |॥ 49999/8. 
द्रवेस 5 दरवश, फूकोर, साथु । 

चुण्डित- चोटीवाला, ( चोटियल - ०)१४७. दृद़ियल ). 

छाई (१) छाग; (२५) कबीर की पत्नी का नाम । 


2०(8 बीर ने बहुत से पद छोई को संबोधित कर के 
कह है | 
सरग रसातल-- 06९7र2९08 07 ॥9९8एश॥ 87006 #76 79९70" 
क्ा070 
() इतर लाका के रहने वाले; (2) 6 6७९7७ ; था 
00९08 


कविता -- 7676 कावे. 


79488 9-9 ] ]7080॥788 9 


वखानना-- ८/. )४४७/७४)/ चबाखाणण । 
आदेख-- () प्रणाम, आज्ञा, उपदेश; (2) एड९व 8 था 
]7/60"]९0707 ॥)76 अछ्ख ७9078 #76 ४7807] 0708. 
॥007 ॥॥6 406%& | 06 एछ0९॥ रा. 
असो ऐसे सकल ही गेले । परि एकचि राहिले | 
जे स्वरूपाकार झाले । आत्मज्ञानीं ॥ 
---रामदंस. . 

2४966 :--7.. 'रिकंए इधारत0ा8 70 ए928एट०ा6श0ो ॥९- 
8९087"९)।, 70 7)970)९6/९. 

2, या 87776 ० 6 शफ्चा'शां। ९णा०शपी७छांणा, 
"6 5९९)आड 00 ९९४8 ७७ए९९॥ ए6 4787 $छ० ]7९8 छात 
+#6 एशाशंपंए १ 9000 07 6 90०९7, ९६४. 097 ॥7086 
0)।0 20 #|ककूए ॥एणा गांड जणत्‌ 70ए९०' एशंपाएओ 07 
धातवे ४9 ९ए९श*ए००१9 0 ॥988 ०078 7700 ॥6 ५४०770, 
( ग्राढपकांगह& थो। ९०03, 8०000९58९8, 9र8 छत 80 0॥, ) 
]607938 णा गाव्ोदाए & एशए'फ॒४॒पक्को ए0परात, 7॥ 8९शाह8 9 
हा छद्या।ड ॥0 8प722९50 ॥860, 77 076 रा5॥068 ॥0 7९8०) 
$06 8४०9) 07 076?8 ॥/९, 076 985 00 ६0 $0 70५४ छापे 
8 एछ076 ७04 ॥880 ार0फ7 096 ॥९१७ 07 ॥86 596807प 
076 ०९७7॥06 60 70. - 


2 


सात जनम पछितहों -- दिव07 ॥९0७९ 77९8 ॥९॥707 0/ 
8९ए९७॥ छा08 ४१६९7" 7 78 0९४/0:-- (१) भ्रत; (२) स॒आ; 
(३ ) बन्दर; (४ ) बैल; (५) ऊँट; (६ ) गदहा, (७) कावा । 

कॉटे पर का न्‍८ काँटे के नोंक पर का। ४४. सूच्यप्रमृत्तिका ल्‍7 
39)5)075]'&/. * 

मेंडराने -- 70070 मैंडराना ८ मण्डलाकार उड़ना | 

अधफइड - आधे में फहफड़ाकर -- 6/.097728 वे0छ॥ ॥%&]/फण0ए 
274 7]06 ९४78 जक्तरा)8 49)॥78 ॥770प४)) ॥0॥6 ४७|7., 
07 ॥06 7€९०५४४९४ अघभर 0" अधपर 76 छ०पोत 7९ 
676 7700]6; ॥97-ए् 9 ए . 

बला -7?ए008807'88 ४70 7096 ए7]0807900" 7०४9७४४7४)8 &॥'8 
२९007060 (0॥9ए6 00९7 0567 7 000) 76ए7008 (ए68, 
2 
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कास पचास घर माँ चलि हा, वाहर हान न पहा। --- <)) 70५6- 
गला क्ा।ते 90 छा087258.. ४. ै*]80 क] ग्राएएशालशाए 
छत ॥06 छा.027658; छाते 8] 70ए077९77 छापे €एशा 
98 7९87'९558 ह 


खुरच खुरच ( 7 00079800906० छ०7०व ) 0९) 246 6)॥॥ ॥॥ /24 
07 82८/9७]97४ 

घास (4. ) ॥0 वात]0ती -- ( %. ) 7॥ 3४७६. 

छादी # वोझ () ० ढ०ा€ड 9 ए. 7.; (2) 7० ९कणग 
7 5000 शिव, ले. 06 [प्राढांए00 ए॑ शखम ग7 
न्याय ]97]]050फ709. क्ष. ला )20. च०॥780778 ६७॥- 
शांत0॥ 60 08 ? ३॥ क्रांड 4)0707979 
088-7000 () ० शञाशा ग 5९00)900, (2) ० 
707868 |7 वंप्राशोद्याते 

गुहराना 5 चिद्छाना; 50॥700६. 

407 06 0785९ ४. समझे मनाहि मन रहिएणग तलसाीदास। 

नसनी -- 7ए०॥ ४5४. 'मि:श्रेणी ८ पठ्फ्ाफ़्बा तू ॥860थ५ 
४. ७ एरंधाका निसरणी ; 980 ९&0"९5४९ निच्चाणिके । 
0) 0(6 :-- #077 4.]6 90०7४ 0० ४४७छ ० अलक्षार्शास्त्र, 

ए6 ॥9५6 व्यञ्जना 0।4 चराग्य_ 770 ४#6 ७१0]6 0990!॥५ 

विरशधाभास ॥7 ' कास पचास घर माँ चाले हो वाहर होन न पहा 

97॥0 वाभत्स रस 7 'भैढ् थल् गहरे चोच लगेही 


8 
सोधथधि के 5 शोधकर, खोजकर 
* बन में विपति परी -- 
र.  असम्भवों हेमद्धगस्य जन्म, तथापि रामो लुझुमे सगाय । 
साय: समापन्न वपात्तकाल, थयाहएापप पसा मलिनीभवान्त ॥ 
-- हितोपदेश 
'मिरग चरी 5 सग चरता था। 
४७८४:-- ' मिरग चरी ? क्राएए एशश' 0 फिक्ला98 807ए 
, (८४ वन मे विपात परी ) ०७ 789 06 80767 7000.870 ४४५ 


, गिरगिद +- 59४70॥00! 07 ०४87286 0६ ९०]0प 07 ए9ए"70०॥)6. 
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, _२०६6:०-- नुग 06087786 8 गिरगिट 0९0७086 ]6 7000664 
गांड ॥640 छोशा 8 ९००ए शादी एछ8 कीए?ावेए झ॥8व0 छ85 
8डधां) ॥80व0९60 0ए7श' 0 ९॥क४ए,. 
आपु -- ४९९०४ 60 श्रीकृष्ण . 

2४०(/८४-- ' हानी होके रही ' 78 8 090शोर ॥76 धाते ते008 
706 79776 छत) ६॥6 7"९०९१॥॥४. होनी नाहि टरो ए०एी6० 
]9ए6 096९७॥ 8 70"'6 70४०8] 7९४त7)४ ९5०९९४७॥ 407 4)6 
#8० ॥96 6 "ए07व टर्यी 00007"5 ]7 ॥॥6 टेक. 

होनी हाके रही -- 

८/, अबरय भाविभावाजां प्रतोकरों भवद्यादे । 


तदा डुखनाल्प्यरन्‌ नखरामयुाधाएरा ॥१॥ 
अवश्य भावनाभावा: भवानन्‍त महतामापे । 
नम्नत्व नालठकण्टस्य महा]हशयत्न हर $ ॥२॥ 


यदभावे न ठड्भाव भाविचतन्न तदन्‍्यथा | 
इति चिन्ताविपन्नीष्यमगदश क न पॉयत. ॥३॥ 
-- हितोपदेश. , 


4 


विछुरे 5 विछुडने पर, ( विछुडना /7'077 55. विच्छेद ) 
मिलन नाहें हाव (ज्यां ) तरुवर के पात -- 776 ९0ए९8 शा] 
706 7066 6 07'86 ( 707 06९78९]ए68 ! ) 
४. पात झड़न्त कहत है, 
सन तरूबर काॉवराय । 
अब के विछदे मिलन न हागा, 
दर पड़गे जाय ॥ 
कफ कण्ठनिरोधी 
८. कृष्ण त्वदोीय परदपद्धजपञ्ञरान्त 
अद्यव मे विशत मानस र/जहंस 
प्राणप्रयाण समये कफवातापत्त 
कण्ठावरोधनावथो स्मरणं ऋुतस्त ॥ 
टूटी जात 5 खाण्डित हातो है, रुक जाती है, श'ड ० 8. 


मूढ़मात 5 (१) सम्मदचत माता पिता; (२) हें मुख मलुप्य । 


2 परमाथसोपान-टिप्पणी. [78%] (४,व]ा 


छिन इक माह काटे जुग वीतत -- 0॥6 70707 88 ]ण8 5 
8 ९7"07€ 07 %प९8४8. 7९86 8"6 एशाणाशा07 ०0 
ए9870॥0]06शा 0०0७) 76९, 70776 ]९0९00607060 व) शरण ४ 


876 8॥07067960 ॥7 ]0०0ए. ४. 7१७07" द्स अवतार एकरत 
राज, 


लगात ( 77770"'9४ए6 ) 5 छगाओ ०० लगाते रहो | 


45 
प्रेमनगर का अन्त न पाया-- ए०प ॥8ए९ 70 #९४९०॥९व €एश॥ 
गांड छत 0 4)6 ॥९७)७ 07 १९ए०१०॥, 
साजन-- ( ०077006९0 पा सज्जन ) 55 सखा 
सजनी-- ०४. ( 3[07'४॥0) ) साजनी 55 सखी 
९. 9. 77 ' जागृति पुसे साजणी, कबण वोलिले अंगर्णी | 
परालप(र 5-5 उस पार 


टूटी नाव ऊपर जा वेठा-- ४. “' याछारगीं शतजजर नांबे । रिगोनि 
काव नाइचत होआवे। ?! 

गोता खाबेंगा > डूब जावेगा -- (गोता खाना 5 () 80 ४6 
(70760 ; (2 ) ॥0 0ए6 डुच्बी लगाना; ४. गोताखोर 


न धांए९० ) 
ग (स्र॒&एफर 
ह 
चुगाए 5 चुगाने से, 0ए ९कप्।& ॥0 जाँणर पर ४.०७. ४एए 
7९९0॥789 


अरगजा -- केसर, कपूर, चन्दन आदि का मिश्रण । 

मरकट भ्रपन अह्ड -- 2८. #6 807"ए ० सीता ७7व हनुमान: 

खेह - धूल, राख -- 72प४ 

घरे खह अज्ञ-- 700700 7९७०४78 8 “ घरे खेह छह्ठ ! ( छड्ञ ८ 
उत्संग ) । ह 


778088 4-8 ] 78079] ?/.6090/"8॥0॥ 8 


वान >- ७"०छ ; 8]6९8०४0७०।ए गुरुशबचद 07 ज्ञानापदेश 
( अजहलछक्षणा ) 


2 


चोलना (9४) ८ चोला-- 4 ०]08४ 0" 80जग, 
माया का--  ४९॥९४ ०९, 76 2068 शा फेटा; 77 8०९०ए- 
07ए९, 708 66 00]606 ०7 वान्ध्यो 
[छि "5 कच्छा - (१) नठा का अम्िनय व; (२) पेड़ू आर 

जाघ के जाड॒ पर का तथा उसके नाच तक का स्थान; (३) 
धाता का वह भाग, जा इस स्थान पर स हाकर पांछे खासा 
जाता है । 

कोटि कला कॉँछी देखराई - करोड़ों कलाएं कच्छे में दिखलाई। 
( ५१॥8 77989 7८६८७ (0 कत्थक 08706. ) 


8 


काफ़ 5 (१) असत्य, झठ;। (२) सब चीजे अखत्य है ऐसा 
कहना ( जैसे भगवदगीता मे असत्यमप्रातप्ठ॑ ते ज़गदा- 
हुरनोश्वरम्‌ । 

फ़रमान्त हुकम, आदश | 

पीघ्र ८ प्रिय, पति, इश्वर । 

__त्रखत चल आपणा छाहा घमण्ड दखान कोीलल्‍ल्य | 
( अपने को बलवान ओर सन्दर समझनवाल प्राय: अपने अजड्गा 
का देखत ह;_ किन्तु यह व्यक्ति आंध्क घमण्डी हान क कारण 
अपना छाह भा देखता ह । रा इश्वर।5हमह भागा [सद्घधाउह 
वलवान सुखी ॥ ) 

“-- भेगवद्गीता 

कुटम्ब सूँ 5 परिवार से, विरादरी से । 

7_मसकान 5-5 दान दाखया का | 

दोज़ख़ (2४ ०0778 छा वहिइत ८ स्वर्ग ) ८ नरक | 
पुफांड वेढ्डठलांफांणा 0 9 ितवए ऐए छेगवा 

क्‍09एक] 48 कवोगाठ8 00॥68) छागि ॥6 वेरढणंफञांणा ता 

क6 गराग्या ० वैशागां॥० कश्ागएु० 47 ा2टुछा॥व489, 

(४90. 2 0४१ 
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रहानि-- 507]0०6 0/ वाने आई । 
(०प्रशॉंशफृशा+ 0 कथनी 970 करनी. 
० हा तु 3 ९ 
सवृरों -- ( 0० सवृर 7707 »/'क)0 सत्र ) ८ सनन्‍्तोपष, चय; 
एषााशा९6 फऋ€इकापेल्वे 8 कांशा९ड 0 क्ि०005९ए ९78 
पांएंप९8. 
वानि आई - () 776४९॥६ 9श'/९०६ ००ातप0ए8 «* वन रही है। 
० मी $ आओ 2० 
(2) 27858 79श'/९०४- वन्न गइ है। 


कूटी - प्याली -8प6 शं॥0ए 0। 50076९, ज0006, €श४४॥ 00 
9 एपाए)यी. 


जगोारो- ०7 70ए897 जापगीर. 

यह तन खाक मिलेगा-- 7098 900ए छा] (4) 80 ॥0 तेषडा ; 
(2) ४९ 7९९ंपघ०6९तै $0 88]08, 
शी, ' >प5 धा0प शा ते $0 तैप्रछ/ ए४प्राषश6४ॉ ?, 


* जो सुख पायों राम भजन में, 
सो सुख नाहि अमीर में ॥ -- व्यतिरेकालंकार । 

हाथ मे केंची बगल मे सोंटा, 
चारा दिसा जगीरी मे ॥ -- विरोधाभास | 


5 


ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पिछान- ८. “ ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण: ” 
2ै]50 ०४. “ ब्राह्मणनद रे ब्रह्मन तिव्ठिदव ” 
-- पुरंदरदास । 
आने 5-5 लाता है, (37728. 
भाखे -- भाषण करता ह। ( 706 7/8८(९७ 07 प्रश्ञा)8 ख 707 
प ])88 ००76 तैठफा 7707 ४९०४७ (768. ) 
दया जनेऊ-- थ. रश्याशी॥ं ज्ञानवें बावे रिक्वात048 जनिवार | 


78088 4-7] ' ॥078 979]0079॥0॥ 5 
6 


आप पराई (389०9७7७४8०॥ ै०णा ) ल्‍ आप-पर-भाव; अपना 
पराया । 
वेगाना ८ पराया- 70एशंशाश' 
, सकल (सह्ल) हमरी वनि आई- 7 2४० जाांछ 4 त९8फएलत (०7 
४8९८९०प७ा४  ०/ सत्सकह्ल ) 
४. “ वाकों रही न छाक !। 
जो प्रभु कीनी सो भरू मानों-- ९. 4,0679)्रोडड 0फाफिोशा!) 
ए)0९ए९ए७ 8, 38 एंट्री 80]50 €. '(ा0ण्ते व वी 
पा6 ॥९98ए४७॥ ; 8 5 7806 एछा0)॥ 006 ए60 ? 
-+/९, /277बररंशए, धॉ50 -+-/०८५ 
पेशख्लि पाखि -- देख देख कर । 
विहँसाई-- विहँसना ( ॥७०9 5]:. विहसन ) ) हँसना, 
मुस्कराना--॥0_$877]6, (२) प्रफाल्ठित हाना, (३) खिलना 
( फूछ का 


पर 


- ४०66 :+-+ 8 90९7 48 ए090०"९वं 00 9९ 8 7०४५ ०0४ 

तलसीदास (60 मौराबाइ । 

महँतारी--( ॥//४09॥ 5):. माता )-- 2४00॥0' 
((0707'856 2 ४९०१९ ॥6 गरार्यार 00 00 एतणाएणाः 
7 8९7४४), #&]8० म्हातारा, ॥ 00 शाका, ऊभांएा 
4007 753 706 प्र४९१ ॥7 प्रांत. 

नाह ८ नाथ | ०. ' नरनाह !। ( &00]6/ 7९७0॥78 48 कंत ). 

नातो नेह राम के मनियत-- राम के स्नेह से नाता मानते हैं। 

तहाँ को -+ १४९ ॥98ए6 77९#९१""९वैं (श8 7९४प॥४ 00 जहाँ लो 
]70 76 ००७४९ 07 ॥)९ ]960९7 सद्गद 00 ससेब्य )00076 
$]6 878९06९0 ९7॥ 870 नह से नाता मानना //02076९8 ॥6 
०0०75९धुपशा४., 78 606९5 70 8५४6 ४006 ॥र€शयांएड् 
77 ज़6 8५०७४ 4986 7९४५॥7४४ तहाँ ढां, राम के नह से नाता 
मानना )0९007768 06९ 870९०९९९७॥४ शाप सहृदर 04 
ससलेब्य 0000776 06 0078९6(067/6 


6 परमाधैसोपान-टिप्वणी [ 98७6] (॥. ॥] 


राम के नह से नाता मानना -- राम 706९0768 शाप )]ए ॥॥6 
णााढप पा 82प7डॉड्ए78]6 ? 07 4,607ऐ0ग॥7ा|2, 5४९१९ 
को] 7#९]8007ग5॥79 ० 6 गरा०ा॥605 8 ॥70ए27 604 
070067एछ8486 ॥6 8]80 086९07९8 )6 नामभि ०£ ॥॥6 
566] गा एक्मांठ) &) $॥6 80907९8 ७7९ ग560-- अरा 
नाभाववा पतः 

नातो नंह-- 72९४९ ए07058 प&ए09)]ए 8०0॥0282067० 7४ मांगते 
शाल्या)8 7एह0०05)79 छाते ज्वञाी९टटा)ग0. +_7॥ ॥॥6 

8६९ 07 ॥)76 7९४५॥४७४ जहाँ छो 8४५ तहं। छा; 0ए४९ए ९, 

8786 $छ0 ४0०एत8 &/"९ ॥0 9९ 8९०७7"४४९०१ नह से नाता 
मानना, १४6 ९७॥ 280 & 50९9 07" गाते 8])॥6 ॥6 
50०त नातों 48९7 77 ना श0ं।वते तो. एशांड एठपोौत एश'ए 
छ९ी] ९27९९ जाता 6 #९छ७फं)श कहाँ छो ऊागांढी 
॥]8९]7 ए०प्रात 96 8& ९0०00 70श""०९क्काए6 207700'क॥४ 
07 66 ॥656 ]76 अंजन कहा आखि जेहि फूटे, शरधांजा 
]8 ॥270९89/॥ए थक 6 ७४8४९ 07 4#08 7९७१7॥8४ 
तहा छ। ७6 ४०प)१९ ॥8ए९ 80 थश्यातर0]09) डपमा 07 
प्रतीपापमा, 47 6 ८88९ 07 कहाँ छा एफ ए०्पोत 
78ए6 & 0॥7९९ डपमा जांढा ३5 ढलएॉक्ांगीए 220 
याद व राम का सस्‍नह नहा मानते तो सहद सशलेब्य कहा तक 
हा सकते हैं / उस अंजन का क्‍या छाभ जिसले आँख हो 
फूट जाये ? 


8 

चद्रिया - शरीर का चंदर से साह्रूपक है । 

ताना भरनी-- 4 #6 ०88९ 07 ०॥000 #76 ताना ४१09 ॥४#]6 
भरनी 9876 )07020॥9786 800 097९७0॥॥ए४756.. 77 [6 
९७8४९ 07 6 #प्र0॥ 900ए ४06 इड़ा ७700 पिगलढा ०6 
४०0 १९४887एछ8786 ०गयोए. 

दल +5 समूह ( 706 68&५०४ ॥९/6 ). 

आठ कमल दल चरखा-- < 87वें 20706790#07 

पाँच तत्व ११९ गन तीनी-- 2९९००7०१ं४४ 00 ०0.0॥0605 7९ 8०0[- 
766 ॥780]007 ॥06 ' ?०70)9778]80])प788 ? पृथ्वी, 
आप, तेज, बायु, आकाश 88 ज6]] 88 ६06 00766 ' 20788 


एशवबड 770]. ]#66##एए४ | - रे 
तम, रज शाते सत्व 808 ध] एए९8९४ 70 6 ॥# "पर 
०7 076 रन 000ए.. 
जतन से-- यत्नपूंक । 
घर दीनी +- रख दी। (तिशाप०त 0ए९ए 00 ७००. ) 


ला. ॥7॥6 ]880 श0ा'तेड 00 & €/९७ 97९४९ एड00: 
“ आअप्पा गुरुराया ।नन्न दु एननग शाध्पतु 


0 
जल 
सारज ++ शोय। 
चाका 5 पहिये, चाकों ( ए. ०६ चाक ) -- ००7७४ कर क्षातात 
चाके । 


व्यजा -- वह ऊंचा डण्डा ।जसक [सर पर पताका वधों रहता है । 

2ए0०/6 :-- 7 प्रीश १088 ॥0०७ -दांड॥गशएां 568 ध्चजा धावे 
पताका- सत्य 8 ध्वजा शातै शोल 785 पताका. 
दम  इन्द्रियों का वर्शाकरण । । 

४०४४ :-- बल, विवेक, दम शाते पराहित 86 वा. छाते 
()]67९707"6 8७6 घोड़े 
क्षमा, कृपा शात समता -- 70४'९(०१९ जितार रस्सी. 
भजन -- १९. 70९/९१००९४ सारथी. 
चमे 5 (॥6. छोतीा। ) 5 ढाल-- 89९0 

| -- सनन्‍्ताप कृपाना ७70 दान परस ७&/6 70: ॥9009 
8॥9)0268. सन्‍तोष 6७706 986 60गर])कक'९९ 60 8 8ज़0णत 
त्राण 5 57. तूणीर, ?0/80॥ तरकश ः भाथा 

4४०६४ :--)6 [000॥ 78 क।। ]]7507'0007 0/£ साह्रूपक 
88 077008९0 60 एकदेशाबियार्ति,. ॥6 8९९78 फणियैडांत्8 ९5६०९] 
!7 साहुरूपक5. 5९९ ॥/ए० साहुरुपऋ३3 ))8)0 9, 076 07 ज्ञानदीप 
87१0 006 00067 07 भक्तिमाणि. ८. ज्ञातेदबर 880 ॥॥ 90 
0०7 साहइरूपक, ९४०९०४७))ए 06 ४०6टश्टाए्यां08 ० ॥९ (400. 
(870९7 07 6 7787687# फ़ ७", 


]0 


करनी विन कथनी -- ०. )[9/'080)] “ क्रियेबीण वाचाब्ठता । 
३ 


8 परमार्थलॉपान “टिप्पणी. [ रि&6 | 0॥. 7 


सरमा -- शुरमा, शूर | ( । ॥]8ए )6 8) 66 प्रत्यय' मा 795 
736 66-७ए९०१ #707 50. मन्य, 3] शीक्क 6३82 ॥0 एछणोोत 
3॥60॥7॥ श्रमाना 


सजनी -- ( 7'ए० ]/0583)]6 तेशर४४४०078, () /. ०/ सजन 5 


सज्जन, (2) 77007। सजना 0! सज्िित करना ) 5 () सहेलों, 
(2)ग्तरी 

वॉझ झुलाव पालना, वालक नाह माहा -- ९/. 3४"४४॥5:  पाटाला 
वस्त्र वांधघल, परंत आंत पोर नाहीं ' । 

बस्तु विहीना ८ सत्य वस्तु से विरहित । 

बह डिम्भी ८ अतिदाम्मिक । 

सन्‍तो कथि करनी कारि -- ८. ' बोले तेसा चात्ठ। त्याच्री चेदाबी 
पाउल ' -- तकाराम । * 


हक ॥ $ 


स॒हाई -- /7/0॥॥ सहाता 5 शोभायमान होना । 
पन्‍हाना -- "०7 5)९, पयःस्त्रवन, ८/. ७" पान्हा 


अवंद -- 7/09 अवबटना र (१) उबालना, (२) गग्म करक गाढ़ा 
करना । ८. 3[07"४0॥॥॥ आट्वण 


जुड़ाबे 5 ठण्डा कर । ड़ 

जावनु -- ( /0०॥ जमाना ) 5८ जामन से । 

मांदिता -- 0॥)]९०९ ० मथ 4 

मथानी ८ 3५४) मेथनी. ४. रई ८ > माता रबी 
अधार - आधार, स्तम्भ ०' खम्भा | 


(०४९ :-- बिमल, सभग शी स्रपुनीता 009 80॥०९०7ए6९8 0/ 
विराग ( रूपी ) नवर्नात 


छाइ -5 ( इधन को तरह ) जलाकर । « 
बुद्धि ग्यान घ्रूत लघिराबे +--बुद्धि से ज्ञात रूपी- श्रुत का ठण्डा क९। 


समता -- 20([0शा॥ंग।।ए 6णछा९त $0 & ]शा-४कावे . 


3[॥॥] समय -छ030 एए०]९९४०ा7ा४ ७78 &]] ०7 6 
8)0 )९४९५॥ 


दिशीट ल्‍ दीवट | . 3 क्षा'श) दिवटी. 
गुण “८ पा€वए ड788, 


78098 0-2 ] गरा0शा85 ]9 


तृल -+ प76 ९०ए४स्‍०ा कद 

सँवारे -- सधार कर, ठीक करके । ८/. “ बारं वार सँवारू र ! 

लेस - जलावे। 

भवमूल भेद -- /)#0'९706 5४)॥०]॥ 78 ४6 [06 ॥/006॥ 0 संसार 
])९ साह़रूपक 7779]66 7 6 ॥४0७०ए९ €ोकक0#९ 
४?8888896 798ए ))6 070ए08॥/# 0०ए+ 88 40]]0फ७8 +-+ 

सात्विकश्रद्धा -- धेनु। 

यमानियम -- तण। 

परमणध्षम -- पय। 

धति -- जामन; 

घिचार -- मथानी।; 

वैराग्य -- नवनीत;ः 


याग -- अश्लनि; 
( शुभाशुभ ) कर्म - इईच्न। 
ममता -- मल; 


( विशद ) विज्ञान -- बुत; 
'समता -- दीवट; 
अन्तःकरण --- कपास; 
तुयो -- वृल; 
त्रिगुण -- बाती; 
तेजोराशि -- दीप; 
मदादे -- शलभ 
साउहमास्म -- दापाशणा 
आत्मानुभव, सुख ७700 स॒प्रकाश 55 सत्‌ चित्‌ आनन्द । 
| -+ .#%0॥॥ 8 78858826 ०ा४छा'तै8 ए९ 8९० 
06 एश*"ए ग707/९2४॥78 ते€्एशं०6 एडटत ७५ 7प्रोड्ांत88 ,३'(& 
०१ ३76९5)श'डंत४ चोपाईड शा] )078.-, 70 चोपाई 48 ४ 


406ए7 #00/66त रछश'86 6०क९8.9गणावां)।र ॥0 6 ॥९छ9ा'९80 
चौपदन-, 76 ॥00॥8 48 ॥6 टीषा॥९व१ गा ० चीपाईड 


]2 
आकर ( ४४. !?!. ) 5 खान ([. !?!. ) 
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कुदारी -- ?07-856. ४. कुदत्ठ. 
मर्मी ८ मर्म को जानने वाला । 
भावसहित श्रद्धा से। 
चिन्तामणि -- #९. 77 790; मणि /. 
मोद्द दरिद्र 5 माोहरूप द्रिद्र । 
९. लोभ रूप घात 800 अविद्यारूप तम - 

2४०6 २--+ 0०0" ए0ते छ0प60 99४५९ 9९९॥ प्र5९॥ 
शाशं९४ते 0 द्रिद्र ( ९0४०७) ) 600 ९००७९ जग बात क्याते 
तम ( 79809) ). 
बुझावा ८ बुझाता है। बुझाना -- 70 €ऊाांणहपांछ, ( शछफ+ 

7९०0] ७/"ए चुझाना 78 9)80 ॥06 ०७पघ८७४४) ६07'॥ 0 वृझना, 

76९879772 ॥0 77976 प्रशतेश'४त्था74 ). ह 

2) ०(४ :-- शरूभ समुदाय 706 !द]60 83 छा ॥॥6 ]89 
07 ९70 छ9९6886, पर तैढ/९बवाल्त बाते तांडएशी०१ ४ए ह९ 
०छए९) 07 66९४०॥०॥, 
हित 5 मित्र । 
सुयतन -- सुयत्न । 

2४०६४ :--_ 700 $छ० फक55॥8९8, 06 97"९एं०ए8 ०76 
०7 ज्लानदाप .॥0 ॥6 ए"९8४९४४ 076 07 भक्तिमणि ७6९ 90०0 
० पिशा ०0०रागगापलते ग्राशयाकड, पल विएडा 8 कि 
क्णांगाकं ग्रपड०0वाए ्ादे 46 8९९००४वै 48 4707 ग्रांणं॥8- 
१]6 साह़रूपक 77फ6९6 ४ #6 ७00ए९ .0888998 78ए 0९ 

970प९)४ 0पॉ 88 70]]0४8 ३-- 
चेद ७70 पुराण-- पर्वत ; 
रामकथा-- आकर ; 
सुजन -- मर्मी ; 
शान 8॥0 बेराग्य-- 709७०8 ; 
सुमति-कुदार्य -- 79०६-१०, 
भाव - खोजने की क्रिया ; 
भक्ति-परम प्रकाशरूप चिन्तामाणे (दिया घृत वाती की अनावद्यकता); 
अविद्या-- तम; 
काम, क्राध, लोभ, मोह, दुःख, दारिद्रय-शलभ ; 
सुखप्रात्ति-- []6 ९796. 


मत 3-5]  . ]700॥89088 2 


॥ 3] 


भेस 0 भेष -- 777०7 585. बेच -- 4 ))]))९४७९९ 

पञ्च त्रय गुण सकल दहों -- &]] ९०००१४०१ ४9%शंपए४ ००ार्शडा 
०6 79४6 3)900898 क्षाते 69766 (पराधड 

जगत --+ 7. ॥7 ह्रांशवी; 09. 39 8. ७0ते 3 ७7'४/)) . 

अचर -- ( #+०ग छ7 अपर ) ८ () #॥0060५ (2) व]॥- 
#९णए07ए 0" शां]९ 5 अधम जशांगा 48 गिल कराश्शशा।?2 
]7 496 .7'९8९॥॥ (0885926. 

जगत मिथ्या छाइ -- 78२९ (लो) #6 ए0"0 88 शो8९ 
27०6४ :-- 5िप्रा'व88 ॥88 प्राहव७ ए१0]8ए8 0. 8[0050]९ 

04. 280580)006 वता60एी)९१2९, 776 छाइ2छ०ा08 गाहोर९8 

एतता॥आ३र७ 8 3॥9)09 07 06 ॥82॥९86 ॥ए]06 


4 


ऊचों -- ॥॥ 00॥6 #786 86एशा ]768 ७५४ ऊचो, ॥)6 (७०४४8 87९ 
200652॥ 2 उद्धव; 77 06 ]886 ई07ए7 7९8 ह06ए छा 
मतेता'९8872 कृष्ण. 6. 9. “ आपुन आप लखए !', प्रभु 
धाते ' नवोनिाथि ! । ४. 4]80 ' ऊचध्रो धान तहारों ववहार | 


, जोग -+ (05 फांडपराव९ए४004 77ञक्वात॥ ॥0 9९ १४०28. 
रहे घर बाठे आपने -- म॥ उोक्षाक्री।ओ घरवेठ 78 पड़ल्ते 68 & 


(८९)॥/॥१०)१॥॥ ॥ है 

शूदना 5८ पिरोना, अटकाना। (०708४ गोदना रन क्कागीं 
गोव्ण | 

जानि जानि...आपु लखए ! -- सब लोग जान जान कर अज्ञानी 


हो गय हैँ | उनका उद्धार आत्मद्शन के बिना नहीं हागा। हम 
ता भक्त है| हमार ल्यि आपका अवद्य हा आत्मदशन दना 
हागा। 
नवोनिधि -- 76 970४९०७४व७97 ॥76 #/९४४प7९४ ०। कुबेर: 
महापद्मदच पद्मइच दह्लो मकर कच्छपों॥ 
मुकुन्दकुन्दनालाश्च खबदरच नथया नव ॥ 
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8 
सहरोसा ८ संहर्ष, प्रसन्नता के साथ । 


2४०6४ +-हि जाती एलण) प्राध्ोस्ल्ड 7॥ ए#"९४8९ा। शा४8९, 
जा ॥0पा 67 एएणा0प्रा ग्राशर९३ |0 वेक्ञांर९, ॥ |8 वंहांगएर्ा 
4707 हि ज्वाला 8 पड९रते ल्‍07 शाफ्राडां8 


सकल -- 2.]] 7श'808 शाते 09]6०७४8. एड९ते व] # वीडाय- 
पाए 8९08९, 700 ("७707 0४9४6. 

अरगाइ ( 770" अछरूगाइ ) 55 अलगकर । 

नाह पाछाले वाता -- ०. ' प्राप्त तु पोडश बप पुत्र मत्रवदाच रत्‌ । 

जिन्हहि मार वलछ निज बल ताही ८ जिनको ( भक्तों को ) मेरा वल 


है -- 7॥6 70८ ए९ फाणा0तप्रा एलश'ड 60. 8 व€त्ताश' 


०0]९०७ -- ( और उनको ) निज का वर है -- /॥6 
त९आणाडाएशा एट. [एणा०णपरा #एश'ड 00 8 7९006 
0॥)]९०6. 


पाएँ ग्यान भगाते नाहि तजहीं -- शिरवेलाए९ व था९ फलाश! 
एणा+ 0 ए४8)०ए७, 


]6 ध 


अमान -- गित्फ छ080॥6९,. शांतिणां 8९९णा०लॉड, 
शां0) 0॥ए॥॥॥फ- 

भजन -- )0/९ भक्ति. 

बंद प्रकासा ८ सन्दर वेदों ने प्रकाशित किया है । 

निरत ८ निरति 5 नितरां रति | 700 (0०70० ०0( बिराति 8 
सज्जन धम 'निरति । 

€ छट दम *'''''“'सज्जन_ धरमा /. 8006 : * 0९१08 
78 400]058 ह | 8: शाही मट 


नाहिं देखे परदोपा -- २४०६ ६०0 8९९ ॥00 0पौ8 07 0678 उ8 
(96 शंश्गाए भाक्ति 80०00708 ॥0 तुलसीदास. “77॥6 
छ]ह्व९फाशते९09 शा एएडजड -९एारा९एफ॒ष्काक॑ /0 806 6 
700]8 37 0ए7"80९]५९४, डदुखदापानुद्शनम्‌. 


78488 5-6 ] [70९॥6768 े 28 


[॥6 णां॥6 फांतत8 0/ भक्ति छगांटीा ए्योड्जतिक्ड शाप्रा6- 
तह गा जिांड ए३5582९ तार #'णा गिल पह्ातशों गरात९ 
जातवेड 88 .रशा।076व ॥ 76 700ए0॥72 एश'8९ :-+- 


श्रवण कीतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । ' : 
अर्चन बन्दनं दास्यं सख्यमात्मनवेदनम्‌ ॥ 


वणडंतड, ॥05४९ए6९१ 8 0९९७)४ 766) ९व (0 अध्यात्म- 
रामायण 07 06 ई0ाप्रीद्षांणा ० ॥85 760 फञां१९ ]यावतेड ० 
भाक्ति. 7॥6 फहछ886 #'0ग अध्यात्मरामायण एप8 88 
40]]0ए४ 8: -- 


सता संगतिरवात्र साधन प्रथम स्मृतम । 
द्वितीय॑ मत्कथालापस्थितीयं मदश/ुणरणम्‌  ॥ 
व्याख्यातृत्व॑ मठचसां चतुथ साधन भवेत्‌ 

:«.. आलजायापासन भद्दे मदब॒दध्या 5मायया सदा ॥ 
पेचमं पुण्यशीलत्व॑ यमादे नियमादि चर । 
निष्ठा मत्पूजन नित्यं पप्ठं साधनमीरितम्‌ ॥ 
मम मन्त्रोपासकत्वं सहुं सप्तममुच्यते । 
मदभक्तप्वाधिका पूजा, सवभूतपु मन्मातिः ॥ . . 
वाह्याथपु विरागित्वं, शमादे सहितं तथा ।... 
अप्॒ठरमं नवमे तत्वविचारों मम भामिनी ॥ 
एवं नवाविधा भाक्तिः साधन यस्य कस्य वा । 


अध्यात्मरामायण अरण्यकाण्ड सर्ग १० 


पणीडंपइ8! (0ण्र्वाणा 48 ९?ैठ8९ए शेता [0 ॥6 
890ए९ लापरालशकांगा कातवे ग्राकए 06 छी0एा गा 8 ढ०गा- 
वा ए९ ठग्वाक 8 40]]00४8 :-- 


ध्यात्म रामायण '._ तुछसी रामायण 

१, सता सड़ातिः सनन्‍तन कर सजा; , 

२. मत्कथालापः. ” शेति मम कथा प्रसंग; 

३. मंदगणरणम्‌ .. मर्म गण गान 

४. व्याख्यातृत्व॑ं मठचसां भजन सुबेद प्रकासा; |, 
-आचायापासनम्‌ ह ' गुरू पद पंकज सेवा; / 

७५, पुण्यशाल्त्वम्‌ अम्नान, दमशील विरति बहुक़॒मा, 
यमादि नियमादे ते. _...... यथालाभ संतोपा, परदोपादशन; 

5. निष्टामत्पूजन नित्यम्‌ मंत्र जाप; 


मम मंत्राप/सकत्वम्‌ 


24 परमार्थशोपान-टिप्पणी. [ 7७% | 0४8७. 
७. मद्धक्तेप्वघिक्रापूजा ' माते सन्‍त आधिक कारे लेखा; 

<. सचवभूतपु मन्मतिः माहि मय जग देखा; 

९, तत्त्वविचार मम भरोस । 


पएपर]डं१88 798ए, 046९0, 096 7९शक्ला'त९0१ 88 98 ]67ाए 
3009770/07 ० वार्ल्मीक्ि 
छए ढणाशंवरक्गाणा 0/ 06 07 0९'९४४ )दतंएत8 07 भाक्त 
शापा।र'श्ञाल्ते एछ प्रीह्यवेबड धातव ैक्रोणां।रंं ७९ गांशए 
पां5007९१ 7९९ 6९ए९०॥गशाशाको हाशशावैड व ॥06 वर्शापा'8 
०0 भक्ति 
(]) औ[00७४) शां।7९85--अमान, दमर्शाल विरति वहुकमों, यथाढाभ 
सनन्‍तापा, परदाषादशन । 
(2) 80०'शं८०6 07 7'९8०॥९४- सनन्‍्तन कर संगा, गुरूपद पंकज 
सवा, मात सन्‍त आधक कार छखा । 
(3) एिषप्रा'शपां। 0/ ((00--ममगुणगणगान, रति मम कथा प्रसंगा, 
भजन्न स॒वेद प्रकासा. मंत्र जाप, मम 
भरासा, माहेमय जग देखा। 
॥]6 7९6 ४॥कातवे5 णाकए 7९50९९४ए९)ए 9४26 €क्वो९्त 


]0 ए॥]080#॥6 कशवरंतठ]089: 6०गाणें)परॉठ-ए, ९४885शाएकों 
कद ९ी९०एक्ो 


गा (ल्&एफार 


] 


कत -- कस 8 87060" ।९४०॥४॥४ 709॥॥2 केसे 

घर लाग्यों रडःगु 5 १) घर हो रंगने गा है । २) घर ही मे रंग 
लग गया है। ८/. )७/'80॥, न गर्मी रंगले। अवधे मनाचे 
राम झालें ॥” ॥0 “" नाचूं कोतना्े रंगीं । ज्ञान दौोप 
लाबूं जगीं ॥ 

उमड-ग 5-5 सखदायक मनावेग। 

चोआ  छकडी, सामग्री, अक्षता इत्यादि; #7०070 चुआना -- एक 
सगाधित द्रव पद,थ जो अनेक सगाधित द्रवां का रस टपकानेसे 
तयार हाता है | 


7909७ -2 ] १४७ 8०६४०॥ ० (०१ 55 


घास चन्दन चाआ वह सगंध -+ +७ए 65 एशाश' 00 07986079 
€5ए९+४९८706.  #४. ।नवृत्तिनगाथ क्ाते सोपान णा 7580- 
८8) €ड5ए7श+९ा6९ 0 शाशे। 


मनाहि माहि-- .070॥]0 /९४११॥४९ १8 मंत्रहि माहि. 

जहँ जाइए तहँ जल पखान -- ०४. 0[०४०'४॥)4, “ तांर्थी घोड़ा पाणी । 
दव राोकडा सज्जनी ॥ *-- तकाराम । /]50 ८. रामदास, 

जंथ तथ धाडापार्णा 

वलिहारी 55 निछावर । ८. “ वॉल्हारी गुरु आपकी, गोविंद दिया 
दिखाय | ? 

सकल निकल भ्रम -- सकलू--९५६९78ए९; निकलू--7707) 896. 

जोय--7007 जोवना - जोहना 5 देखना । 

०6 :-- .. 09॥ 8०९00४79 07 06 एछ०/'ते स्वामी 748 
7908957])]6 +% ॥070 पद्‌ 7.8) ॥8ए 0867 ०७०77.098606 ऐश 
॥5 050]0९, 

2. 76 ए०श॥ 0९०९ए०४ 47 ऐश्ाशोर 8 अंथसाहेव. 

38. 70767 ॥९8त॥72 8प7226560 70' 4॥6 7?&09 व8 


5 [रेक्गाधाधातवे॥ढ ग्राएड69क रएलशनवतवाए?ए 0 600007 घाव 
0/:0॥॥7 
* 2 
जम /& ८5 पे ०. का आक, आ जे 
पञ्च - देहल्टीदीपन्याय से पाती आर पुदुप दाना से सम्बद्ध है । 
पाती पच्च पुहुप 5 पाँच पत्तो बाछू पांच फू्छ । यहाँ पर पते्च 
पप्पों स पच्च ज्ञानान्द्रय, पश्च कमान्द्रय, पश्चमहाभत, पश्च 
मात्रा आर पतञच्च विषय आशभ्रप्रत हूँ । 
निरञ्षन 5 कफल्मपशन्य, माया से अल्प्ति, अज्जनविरहित, तमो- 
विराहत, पापावरःहत, पापावराहत ( परमात्मा ) । 
कीन्हा-- 886 ७786 रु किया |॥ ॥6 80788 07 वरयफुश'॥- 
#ए९ 07) 8&00०0॥॥।6 07 उतारे, कार 800४९. 
आतमलोन। ( ध्ध ) > आत्मा का ढठान करा | 
५. री6 7 46 तुंडाय0007॥ 9९।४९९४ अपण 70 ढोन: 
अपणग 3 06९0(]0९8॥070 ; लोन 0४९वघ5 980080709९0, 77678 ९५. 
ध्वनि ८ नाद ८ 706 अनाहत 0/ (रिप्लो7 
घुनि घण्टा ८ घण्टाध्वनि। 
हि 


26 वैरमार्थलोपान-टिप्पणी. [2७ ९४४७. 


परम पुरिख-- 6८/. “ य एप सूर्य हिरण्मय:ः पुरुषो दह्यते हिरण्याक्षो, 
हिरण्यद्मश्र: अप्रणखात्‌ सुबणोः। 


परम प्रकाश-- (4 ) (6०0 ३8 07 ॥6 गर्वापा'-8 07 4]07:8- 
(07 ; 
(2). 76 ]]07768 )] ॥788. 


४०८४ 7-- 776 [९86१६ 809 तवेशीय[हीए #€इथा'पे5 
निरञ्जन 8४ परमपुरुष * 0९ विद्ञा९5छ छिलाताड ?, व,कशः णा 
88. रिश्ोजावं॥8 ॥00]08ए त९४९०॥०७९१, ४6९ निरञ्जन शाते 
परमपुरुष 7'९8०९८४ए९]ए ०००पएफ़ञां९र्त 496 फी8०8 ० इश्वर 
छाती ब्रह्म ' 3 ९तक्ञा।॥8-7॥7]08009॥09... 709 निरञ्चन ४४85 
60 96 &] ९(पंएक्केएफा ०/ शैतान 48 का €९हाएश0'तीकाए 
एशएशणछगा 060 एिक्‍्जावॉीह ॥९0002५ एातलः औपिश)आ 
गशी।९0॥6९९. 


शनधाम 5 गुणा का खजाना | । 

ब्यापक ब्याप + व्यपक ओर व्याप्य दोनों । ( ९० एश'ए ॥9])7९ 
७]९॥ परमात्मा 78 ८४]९व व्याप्य,.. 3ए्ा। ॥6 33 व्याप्य ] 
+6 ॥रपयाक्षा [07.) 

अदभ्थ् -5 महान | ( दश्न -- अल्प ) 

गा 5 इन्द्रियाँ। 

निरञ्जन -- अंजन रहित, माया से अलिप्त | ८. ऋवीर. 

सनन्‍्दोहा--(]) 3[]ागए ०९ वगी0 8, ॥070९ 8077९९. (2) 
08]), 7888 70 ))९70९ आकर ०7 खान. 


2४४९ :--भगतहेत भगवान प्रभ्न॒ राम धरेड तनु भ्रप -- () 7 

"वंड ढाशठागक्षा'ए ॥0 87९ राम ७७॥॥ भगवान प्रभु धाव तिीप5 0 
709/ € शा निर्गंण. ( निगुंण प्रभु राम न सगुण भ्प शरीर धारण 

किया ). (2) ॥06 कालानल्यों गांक्रागह #&70* प्रभु एणाते 

79]76 पड़ (7९ राम छा) भ्प, पड 9778 राम सग्ुण या 

कब, वप्रीह088 8 50 ग्राएए) ॥0व कछांता फिीए प्रवाछा0ग]- 
89]67९88 07 ९ शाप ०7 राम ॥48/ ]6 6ककश0 १78:6 

पर गांड शांधवे ॥8 0 ५॥४९॥९७ $0 ८७)] राम सगुण ० नगुण. 

]6 9056 80 प्राण गी छाला & 088९ एछ०प)तै 0९ $0 5डप्88€४ 


8088 2-5 ] ग॥6 ३०७४० ०0 6०९: ०7 


# (त0८0+76 0 सामंजस्य 88 पोझंतेह्ड तेठ९8 70वें ६0 फृषां 
; पर ८० डे 
ल्‍08270' 6 निगुण ॥00 सगुण #प्य0ए९8 ०7 (0०१0, 


र्र 


निगमागम 5 वेदशास्त्र । 

इृदामित्थं ८ यह इस प्रकार है । 

सयानी -- वुद्धिमती | ४. 0॥७/"8४0॥ ' शहाणी ! 
स्रुतिसेतु ८ बेद की मर्यादा । 


किक 


छोलनेप रू पृथ्वीपाल, राजा। 
जनु - जानो | ८/. ७780 जाएणां. 


विदुपन 5 विह्ानों को, ज्ञानियों को; ॥0 60 9९ ९07णा।तेढवे 
»7ञ)) विदपक 


हरे भगतन '*'** ' 'सखदाता -- २४०६ ॥ ७९९७६ उपमा; ०१0 $8 
तणश्) क्वाते ॥॥6 600/ 48 ह॥2]6 


उर अनुभवाति न काहे सक सोऊ -+ ४॥8॥ #6 वै€छाक॑ ९७|४; 
॥6 ॥070806 ७७॥06 ९५])"/९88 . 


(०९, () "770 €577९88 का ९7070 व8 0 
॥ ][त]] 9 ?, 
-  - - (2) “मी मोनी ऐसे हाणतां। भंगतें मौन जैसे ॥ 
ः -- रामदास | 
000 (8) “ ननग निद्दि दत्तिदे ” . 


0 / 


47070 ४6 7868 7 4)0 ])ल्‍000], ००7]])9/'९, 


., '8िशा58?, 06 25]0९28 70९079 &॥प (४९४४७॥६ 
( ९. 2. 4९एग्ञाधा। 8 8 ९णगाणि।शत0॥ 0: 
ज्ञान 7०09९, 50"]9070 छ0व & त86 080.) 


$ 0७] 


- संकबंरशा।08 : (0०0 48 88 ५ 48; 09पह ९एशण'प्र 
0०॥06 8ए९8 या ॥0 ॥978 )0 ७]९88९४8.! 
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8, तकाराम 
याने ज्यान जेसें च्याव | तसे ब्हाव, कृपानिधी ॥ 

सगण निशुणाचा ठाव | वबिट पाच धारेयेले ॥ 

अबधघ साखरच अंग । न य व्यंग नवडातां ॥ 

तका हाणे ज जे करो | ठे ते हरी भोगोंता ॥ * 

4. ]'॥6 470ए08 एश'४९ ॥7 भागवत : 
मल्ठानामशा।ननज् ग। नरवरः स्त्रणा स्मरा सातमान । 

गापानां स्वजनो5सतां क्षिःतभ्ुजां शास्ता स्वमित्रोः शिशुः ॥ 

मसत्य-.माजयते चिराडावदयां तत्त्व पर योगिनां । 

वष्णाना परदवतात बाद तारक गत: साम्रज: ॥ 

४०६९४- गएड४ह६ 88 7प॥098 48 0व शवों क॥ 8 ९॥0ए- 
गाशाा।07 ०07 भरां06 ।7045 ०0 3080 ९]8९४७]॥९॥/"९, 80 ॥6 
8 8]50 07879) व] ॥8 (70परश'७07 07 796 708 0 

रस ' 85 5॥097 ९7१९, 76९७ ७! 
१. बार, २. भयानक, ३. राद्र, ४. श्टंगार, ५. अद्भुत 

६. वबात्तत्य, ७. शानन्‍्त, ८. भाक्ते, ७70 ९, “अक्रथ रत 

600 48 4708[00006 0/ 6९॥/४४॥ 09588 ( ९. 8. करुण ) 
870 ७७99)]6 07 80776 770-6 (8४०8 ॥.))&॥0 7 $]]6 074)0- 
0..5 श८/5९ ए2. शंगार, हास्य ८६४०., ९.४-  अकथ ', शान्त, 
भाक्ति, वात्दव्य ६०, 


6 
मठकिया -- ४७०४ मटकी /.  मठका 0४. है मडके %. 288६ . 
स्‍6 #7%"९४९ ॥98 80 मड॒कि 0पां १३. 
ग्वालिने [. --- ४. 3)[9/-80 “ गवव्ठोंण * । ग्याला ॥8- 
चरो 5 दासी;.चेरा ८ दास; चेला 5 शिप्य। 
छकी -- #86 ॥९786 07 छकता - खा पाकर अधघाना। 
ओराहिं औरे बोले -- कुछ को कुछ कहती है । 
॥007 006 706९8 479 7)6 90९9 ७07799/"6९ 
१ डुडावरा डुडो गाव्ठणी साथो निधाल्या। 
गाव्ठणी 'गारस' म्हणूं विसरल्या ॥ 
गाविद ध्या काणी दामादर ध्या! । 
तंव तंव हासती मथुरेच्या गे ॥ 


28088 5-7] 7१6 89००४०॥३ ० ७00 29 


डाडया माझारा कान्हावा झाला भारा । 
उचबधतठ्ठ गारस साड बाहरा ॥ 
एकाजनादना समरस गाव्ठणा। 
अ्रह्मानन्द्र न समाय मना ॥ 


२. वरहवेकलछ ्रतनहा छा पाता दइद पठा 4 । 
आख [बहाना या साचत सन वाचत जाय ॥वहारा॥ 
३. कक वड शांति 798 १8009 एछा6९8 8 ]९60९7% $0 
॥]580॥78 ए)06॥ रिनवद्ला# शागाइए0]॥ ए०एा6 
]9ए९ छाज0॥शा 0 ॥07. 


7 


नाम रट-+ 2. 007770008 शाते 7080 8 7९ी९5५ 77760"78 
0० ॥76 गह्का76 07 60व 


तुम चन्दन हम पानी जाके अंग अंग वास समानी-- ७0988 
8ए8 ॥]86 (०0 १8 चन्दन धातवे ॥6 78 छ6९7१, धापे ॥06 

0९]]8 04 85 004ए थ'6 7990/068 07 एत्वा९श', ए९'ए 

- कृषाप06 07 एश'ः 06९00768 "38060 070. 80000 

07 ॥6 80९76 0 चन्दन. 306 | ग्राधए ७९ 7॥९४शा।- 

-- 007"९१ )॥90 चन्दन 0९0076९8 7076 प७९६प) ॥0 ४&९०7)6 

६४४]९7 760 78 7560 ज्ञ0॥ ४ए७॥९). 

5 (१) समूह; (२) पानी; . (३) वाग। 
तम घन हम वन मोरा-- ४०प ह76 8 ९०वें शातवे ३ 7 & 

9९8000९॥९ 79 06 70768/ 

2४०६४ २--.0000/ 7॥९७५॥०४ 783 तम घन वन हम मोरा-- 
एठप "6 5 () 87 ४855९070]ए 07 200प05; (2) ए७6९' 0 
60प005 ; . (3) 9070 $986 ९]0०व शातवे ॥6 १४एव७३७, - ध्ग१ 7 
877 (/)6 .९8८0८।२, 

श, एशचाएवं ४ एगांए ०6 06, ग8॥60७ #7१३वतै ६0९ 

&60076 
तुम मोता हम घागा-- पिव्यांत888 8 वंतेरछ 8 पीक्क॑ ]6 45 छड 
गराडाह0708706 88 ह"९क06.,. उप ॥ 79छए 96 एशाशा।- 

एछलण९्व पता 06 एश९्काण) #88 70 एश्यए९ प्रग९88 ॥6 

85१9 ॥98 छ९76९व ॥ 

र. 8080 >॥9809॥ तम भइद मांतां हम भदई धागा । 
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सुहागा (११. ) + एक क्षार -- 30785. (क्षशशा। ॥७० 
सहाग ॥१ सोभाग्य ०४. सहागिन ) 

सोनाहे मिलत सहागा-- 28 00785 $9)7९8 &ए0ए #6 67085 
770०7 779प76 800, 80 ए0ए 9९6९ 9#एछ०ए 6९ 47055 
707 गए वै€ हा 
४०६९ :-- १7 णांड एछ'8९ कैेशांपा80 790९8 ए8९ 70 


80)]09व79 28॥9]0268 60 068७+])९ ॥॥6 ए९]४॥०7 92९0ए९९॥ 
(०0 0ावे 5ि॥ 


(]) 880व॥] शातवे एक्वाश' 
(2) ९000व 700 ॥2९8७०८॥ 
(3) >ै0०णा बाते ('॥80"'& 
(4) 7,श0 8704 ५४6८ 
है (9) 67 हातवे 7९०० 
पक (0) (७0०6 छत 0785 
(7) १,070 छत 50ए9॥ 


8 
अलोपा -- ( >[७609)] /07 अलोप )- ै]एछएड शाधषया[हहा- 
2४०६८: +- अलेपा >5 पराठगाय्रात906९0. ( 0॥70707₹ ए९७व- 


]8 ॥0" अलछोपा ). अलोपा 0९686" शाध्यश अलपा 
7९९४प४९ 07 “ काहे खोजन जाई ' शात्े ' ताहे सज्ग 


समाई । 
ई + बैष्ट हे, घुसा हुआ है । 
मुकुर मेँ मुकुर मं, आयने मे, शीशे मे । 


छाइ -- ( 2५०7/7]9]]/ #6 ४070 8 छाया. छाइ ू 9९९9७78€ 

०0९०१ ]68 ९१४0 37 ई ) ८ परिछाई, प्रातिविम्ब, प्रतिकालि 
गरु ग्यान बताई -- निएती ए९७'ए 078९00॥ 70]0 फ़ड ४९०४८ सपा- 
सुलुक 7९000. ८. परम व्यामन्‌ । 


9 


निवहे ( ?0शाए४ं4) )-- 7४०४ निवहना 5 निर्वाह होना, पार 
पाना, पतन न होना । 
विसारै-- (7) ॥/ छाशेथं०क्की 00 बिसरे-- तै0 गर० ई08९. 
776 ; 


ए8088 7-].._ ७७ छ०&क्षणा ०१ 60० 8] 


(2) 77 6४ए७७), #0॥,-- तै0 ॥0 शो]0एछ 76 60 
707९श९ ए0ए 
विगड़ना 55 (१) नीति पथ से भ्रष्ट होना या च्युत होना; (२) 
क्र होना; (३ ) विद्राह करना । 
0) 0/[९ 5 78 था ९६४९०९।९॥४ वीएडफएशा।०णा 0० ७ 
ऊगायी शिरएल' 00 600... 6. #शाक्र'९8९ 80॥2* गुरुचे 
डिघायस तेदे 
यस्य स्म॒त्या च नामाकत्या तपायज्ञाक्रयाद पु । 
न्यून सम्पुणता यात सद्या बन्द तमच्युतम्‌ ॥ 
मनत्रहान ॥क्रयाहान भाक्तहान जनादन । 
यत्कत त मया दतब्र पारपूण तदस्त म॥ 
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नरहारि ( !9८4(६९९ ) --| ॥5 शणांव पिन्वांपेघ8 कालणा 
नरहारि 7980"707॥ ६७०५ ? 

सब - (१) सब लोगा की; (२) सम्पूणतया | 

श्मास रमता ह | 

गन सब तोर मोर सब आगुन -- [0वंड 8 8 2000 फु्वात000 07 
2०00०0व शावते 28ते त(ण्क्काह९8 | * 

ते तारे मारि 5 मे तृ लतरी मरी | ]0807 ००788608 ०0/ (06 

कां॥शशाठलए 2ल&णटशा ॥980॥7 व ॥#998९]7, 77॥९ 
धाते करागर, 6४. दित्वाग्र॥8 80ए606९ 00 7.9 8॥/8॥) व] 
79870)]9४80, म ते तार मोर को माया -- तत्यसादास | 

असमझि सो ८ (१) भज्ञान से; (२) गरलमझ से । 


निस्तारा ८ निस्तार, उद्धार -- (008878 ०एश' #6 860 ०0४ 
]/९, 


माँझी - ( ०0॥0 50. मध्य ) ८ नाव खने वाला; मल्ाह । 
में सरसाए पार उतार दिया, भवसागर पार छगा देना --! 
८. ' नाई से न नाइ लू, धाबी ना चुलाइ ले। ! 

3]50 ८/. “सब तल्यमशोककबलम् घात्रा सशाकः कृत+ । 


४५ परंमार्थलोपान-टिप्पणी [7 । (४. !] 
रे 2४०४ 7-- 776 ०९४ 8९678 ॥0 ४७९ ज्/7॥९7४ ४ए 
8९)१९५ 800 ए का ०४8९९ ०॥ शांको]ब्वा पॉशिब्रा668 व 
रामचरितमानस ४0 कावितावर्ल्ी 0ए 7"7।50 88. 


[70 406 रामचरितमानस ८.७. ए6 7९४0 : 
माँगी नाव न केवट आना । 
कहदइ तम्हार मरम में जाना ॥ 
चरन कमल रज कह सब कहई । 
मानापे कराने मूरे कछु अहइ ॥ 
तरनिउँ मुनिघरनी होइ जाईं। 
वाट परे मारे नाव उड़ाई ॥ 

५४6 केवट छ8 9ए॥79 १7 शां8 30% स7 779 58॥7९७॥॥. 
फिशा 88]7९तें जाया 600 ९076 ॥00 #॥6 &॥6076९. 6 श0०्पोते 
790 60॥76 407 4९87 98 ज्रांड 908 ए०पौतव 792९ एपफ्शाल्ते 
3700 & 0४77&९], 

॥7 कवितावबर्छी ॥पर9648 ठक्काण ९8 06 009 कका]। 4परा- 
॥67 छ)९॥ ॥6 88ए8 46 467"6 ए8 & एश-+90]6 72 श' 
॥086 ॥6 ६6076 8]8008 7 6 पंचचटी ॥78 पए।॥ (6॥॥- 
8९]४९४ 770 तैशगहइ९]8 ग7 ॥6ए ॥ण"एलाहत 6 ई९९ 0 
+ि७॥8 . 

.. ॥6 कथावाचक8 ग ताक वात, शॉए९ 88 रण 
90406 60 ञां5 ए0९७॥७ 607060॥४ 88 40 ॥6९ ]8७छ 0०0६ 
8/9ए8/707. 


१2 
हम अनाथ वठीं -- हम 47008॥0९8 ७0०000॥ कपोत ७004 कपोती. 
2४०68 + +- "6 ]98ए९ 80079020 4॥6 7€80॥78 में ********* वठी 
४8₹९6ब्राइष. 6 गशरश्यांणा 0०0 कश0 78 70 


7९0९४8६ क'ए. 
पारथि ८ ]प0768770॥, ७९6 चिडीमार, व्याध 0" वहेलिया: 
-- 07"6 0॥08 778४, 
सचान ( सश्चान ) 5८ इपन, वाज़ |. >क्ष'४0 ससाणा | 
शाह 4 ++ गक्ाशंए्डी]। एच 8००07१78 (0 विहारो 7767"९ए 
& बाज आंपए8 ०7 स्‍प्रक्षा2९०४8 008, क0 


80१88 -4 गए) ४०४०७ ० 6०4 88 


]]]00 ॥० 40. )॥756]/ 09060 707 (06 5956 0 
]5 7988566% ६ - 

स्वारथ सकृत न भ्रम चथा, देख चिहंग विचार । 

वाज पराय पान पर, तू पक्षा न मार ॥ 


उबारे --- ॥ए०7 57. उद्धार । 


दाऊ भाते दुख भया कृपानाधे -- 7शताे# एड टाफय्शा। ७४९- 
"ए९९॥ ॥6 ॥98ए)< ब्वावे 7॥6 शरराह्ालशा, ग7४फृशा शाते 
(लागाशाए, 7. ]9842, छा 79086 ए४०शएलत 
70%90० बाते 3>ै[082णाश'ए 70प.87 6 ४७९ ०0० 
हज ॥।। 23 ॥॥ है 
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कमलनेन ८८ विण्णु, परमेष्ठी । 
5 बज # ७. 
कमलनेन को छोड़ि महातम ८ (१) महात्मा कमलछनयन को छोड़कर; 
(२) कमलठनयथन का महात्म्य छोडकर । 
पियासो 5 तृपित | ४. “हा ता काइई पपिय रामरस प्यासा । 
' . दुरमाते ( 0५७ 00787850९06 एा0। महातम ०0०४० ) > डमाते, 


डबुद्धि। 
अम्वुजरस हर 4,0प8ना0णा6ए. 
अम्च॒ुजरसख करोटफल -- ८/. ' जो जेचछा चन्द्रकिरण चोखर्ट 


ता काय वात्ठव्रंट चुंवोतस ॥ * ज्ञानेश्वर । 
कराल + एक कैटाला झाडठी, (जिसमे पात्तयो नहा हाता; चंशाह्वलर-- 
37877 0]08 | 
छेरी -- ८. 3॥97907 दोत्ठी । 


"4 


ठाकर -- 8प्रएतंग8 ० #ंएञॉंगह बहशातड़ां। 0एफांगा8; 
ठेस। 

'डगरिया  ॥)7/7प7॥ए९ ०0! डगर -- रास्ता ) ८5.0. 87'४6 
#080, ४. 78 ए90१69)] €९€५5.6€8४807 ४ 5" 48 
76 8०66९ धाते प्रश्चाए0०ण़ 486 छए शाला ९8प8 परा/0 
॥76 8700 ई९एछ (]676 6 ४8६ गि0 6, ?? 
| 


52 पेसमार्थलोपान-टिप्पणा [76 | (0७8४७. [[[ 
मन का दीप जलाऊँ में -- 7 8॥8]] 9९ शाक्षी)९6 680 गं270 पफ 
॥6 [शग]) 2806 जाए गांपते 7 एठा वंपश। एव शाए 
ह्याते 407. 8 णा)९.,. या 6 ७8७8९ ०। मो एझा6)॥ 8 
0067 #"€वंत॥एू 00 फाएा९ शांगि को 7 ॥ी९ 
एक ॥76, फि€ शाल्क्षा)9 ए०0पोत ७6 ; * ॥8श0॥ा 06 
]07]) 7806 ॥0 ॥70, 0, (७०0. ९/. जेक्षाक्ाए& 
बात? ' ॥.९8१ त70]ए ॥9)0/ ? 


2४०/2:7 पफांड इणाश गब्नड छा ोरला. #ए0ग ॥॥6 
६ 507085 ? ॥]7), 307709५ 


2. 770७९ 48 - समुच्चयालझ्वार 7 #6 इ०ाई 0 
80060प7 ०7 060 ९०गाजा धरा0] 07 70]]0४७7]78 
१075 
(]) 3]70॥088, (2) 5४प्रगाणएए धातवे [9 0९४78 
(3) 'रिक्लाए'0ज़ा6858 00 06 कछी (4) 500]6- 
, 78607 छाते काश) तेठफा (७) 7९णएण॥6 
पैद्वाऐ0९558. 


8 

०४४ 2- ॥]0 ॥076 0/ ]8 ])०९॥ 8 सबबेया 88 |॥ 

+6 ९886 0/ 6 छ०शा। 

घर-- (०7860 रात बन, शाते गह | ल्ठाकडॉटए 
%एं।) देह' 

नागर - नगर में रहने वाला, चतुर । नागर )९/070 नगर 0॥ 
&९९०पाए 07 ॥0९7'6, 

बसी बट तर -- 76 ॥छा 0 ह6 जंप्शा' 5९७९ एावेश' 6 
बट 67९0 6 वीपा९ ए्च8 09लगए 095९0. या ॥)6 ९88९ 
04 ॥९7१8॥79, ९ कदम्ब #ए९ ेक्च8 ९0०6 & शाह्याहा! 
8880टॉक्ा0णा विक्ला बढ, का शेक्ा'एशीओओ तट ए०्पोते 
768 चह।रादबार्र ॥ 800० ०॥ 60 किनारा 

काह प न छांजहां | कसा स भा लाज्ञत नहां होऊग। । लाजत 
हाना 2०७४ ४ांत से ( ॥8707९7|9| ) 

साज सजाना -- सज़ाबट करना । 

आज राजकाज सब ऐसो साज सर्जिहा--7 &8॥9!] तधेणए 08- 
लाफकाएुट परए ॥९एशे तपा€ड, 3 छाती) 5९]९०7म6 (6 
९808९ 0 (०० ज्ञाक वैप९ 2९९श॥१०१५. 


एकव85 ]4-7 ]. 7७७ 8०७ ४४०॥ 0 60वें 85 


बराजिहों--0"007॥ बरजना 55 रोकना--0 ])7९४शा, ॥0 ९॥6९८ 
देया !| 5 आखश्चथय, भय या दःखसचक शच्द, जिस स्त्रयों वाठता ह्‌। 
जसे है दई ! हे परमेश्वर ! 
४०68 +-+गकंड ७०४७३ 8 88 ०९॥तीा8 के 00 वाणी 


0 8 ए0णाहा ता 88 0. ॥65 का 6 ॥र०णएफा ० 8 
]9]९ इशाएाः 
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तोक 5 छाहे का आचतंन ०" कड्ठा -- 707 गए (7०७7 ६0 
१6९९३ ) 

गाढ़े वन्‍्धन -- ४7 डएणाए ॥7000 टाशांए8, 

काची खाल - कच्ची खाल -- 0७ए 8थं॥, ।४6 छोतथ॑॥- 

मा्ि न (१) ॥ 0820५ (2) &आएशां॥8 ॥00 70 क्‍06 गि'४ 


कमाल सा - (7) कमाल के साथ, पूणतया; (२) भारी से भारी 
पत्थर से । 


दसाल -- ७०७ 90, छिशाद 5 ])ण7006 छठ0]0॥॥ शिक्षण 


हा हा -- [7९7९९४०॥ इशाश 0ए पड़०वे 95ए ॥ए ९४, (0०00- 
#'88: देया जातांली 8 हा ९ण"]007०ा पह़९ते 99 
707790 ९५ 


"०(८:--.. 78 8 शत ]]7058786807 07 8 वाांडजाप्रा'8 
०४ रोद्र ७00 भयानक रसड पात्वल' का९ छुशाए'की, ॥0807]78४ 
घमंवीर रस. जगन्नाथ ०]४४०068 बीरग्स 70॥0 70ए/ :दयार्बार, 
दानवीर, श्रमंबीर ७ युद्धवीर 


2. पक ॥6 नलोपाख्यान, 207/006 ९ाए- 
्रोश'बवाए्ड णिाए. छगएड ०00 रक्काजांपाश ध्यांठंवे8 ए 8 
९७प8९ : “ विषमाग्न जले रज्जुं, आस्थास्ये तव कार्णात्‌ । 


]7 


श्री कृष्ण कृष्ण कहकर-- |0 []6 ए€०श॥80]॥ शांए्णा। 00. ५8 99 
राधेश्याम +९6 48 & हांशतीठकाफ छतेता।0णगाह 809289 : 

तरा नाम [नकल मुख सं, मरा प्राण क्‍न्कल तन से 

वच्र जाऊं घोर दुख स, जब प्राण तन स नकल ॥ 


86 परमार्थलोपान-टिप्पणी. [ ?87 ॥ 09, 77 


जमुन जो का वट -+ 76 अक्षयबद 86 2]]809)08 0 . 

सॉवरो-- 77०४७ 5. इयामछू- ४ अधाधा0 सावव्ठा, 

म॒रली का स्वर भरा हो -- () ९ 7"7]।-॥07096९तै 7॥72]00ए «-- 
॥& (७8; (2) 5077० पा्वांग8 59४०९ 007०8 ]60 एफ 
6)6 स्व॒र 0* मुरली 

अड़ना ८ 2४ 9/00] अडकून पडण 


चित में जा तू अड़ा हो- ४. “ हृदय वेदीखाना केला, आंत विट्वल 


काडिला 

अपनी गर्जी ८ एपंप खुदगर्जी, #&.'शो9० मतलवी, निंणवीं 
स्वाथा हु 
४०6४ :-- 4. डनिया-- 7]6 ए०0णत9 ॥)000)79 पशता- 


8९॥7 छत ज्रांड कृशाएंणाड ! &]] 46 800ए6९ ए9श४॥7078 
86९€7 0 &7980]ऋ ०7 5९]]507688.,. 50 380॥700 ।९8४९४ व 
650 600 ॥0 शा |रां5 ॥70 86 म8 ए९880॥'९. 

32. 36 एछएशा वं8 0 वीएफशाणा 0 सारालंकार 
( ९०१॥795 ) 70 ॥॥6 70]]0छव789 गए6 892९8 : 
(१) “श्री कृष्ण कृष्ण कहकर रटन मुक्ति 
(२) “ जब सांवरों निकट हो ' -- सामाष्य मुक्ति ० मध्चाचाये 
(३) ' सन्मुख सॉवला खड़ा हो ' -- सारूष्य मुक्ति ० रामानुजाचाय 
(४)  आपहि द्रस दिखाबे “--सायुज्य मुक्ति 07 पतञ्ञाल 0 


शंकराचार्य 
(७) “ जब हो तुम्हारी मर्जी --- शरणागाति । 


॥ए४ (ा8ए7पछार 
] 


यमघाद -- 7"॥6 फए़कए 8९८ए००४5 9ए ांढा हा टक्काए65 
48 80 ९३)।९६ ४9९८क्घा56९ द्वा॥8 88 रथ ६) 
9088658]07 0 7 


पहाडी (2 ०४॥) कै >77)77॥४6 ० पहाड़. 
(४८३.) 5 जो पहाडु पर रहता ६ | 
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लाट ( लछट्टा) 5 एक मोटा और ऊँचा स्तम्भ; 2 ])]07". ४. अशोक 
फा लाट. 
2४०/९:--7४७ ण00वते  छाट ? 6068 706 गोश्या & एकए€ 

30 स्ाएत छ88.76 006९8 ३7 कै छाक्षैशी , वी) (७७४ ॥6.0906७78 

9 ]078 006९ 07 छ000. 

ठाड़ा -- ४707) 5):. स्थातृ. 

सद्भुतत -- समूह ( 0 9 8000 80780 ), जमाव ॥ & ऐचक्ते 
8९786 ). 

डाट (44०. ) ॥५०॥ डाटना 5 डराने के 
बोलना । (१007॥7'0880 078) दाट. 

कस तरना यह घाद -- ०४ 40 8० #707 स॒ृत्यु [0 मुक्ति ? 


लिये ऋषधपूर्वक जोर से 


० 
जे >>] [>> पी [पु 

भाव - भाता है । 6/. ' इति मे भाति '। 

सत्तनाम ८-5 सत्यनाम, सारनाम, श्रेप्ठनाम, अधिनाशी नाम ॥ 76 
ए0/06 48 एप5९७ 77 कबीर पन्थ, नानक पन्थ 80व राधास्वामी 
पनन्‍्थ. सतनामो 830 दैशाता९( & गधशा6 शाएएा ॥0 8 
8९66 078 जिद्लाशश्शाड, छवांटा ॥#९ए०९तवं घशुणांगाईा 
>ैपा82]०0० 5 एशाहइ्ञएणपड हणॉीग6ए.,. 6 फछश्ाएी 0 
राधास्वामी पन्‍थ क 36988 8]0९808 0०# #॥6 #॥7प7ए 
सद गुरु, सत्सक्ग 800 सतनाम. 

पूजा भेंट न छाबे प्र लाबे ]0'6 86९श॥8 ६0 9७९ एड़त्त | ॥॥6 
820756 07 लेबे. 4॥ ७॥ए 0०888 0700"५ 48 9ए75]8)]6 
३०४ 7 शांण 0660 8ए९8 8॥0 थीं ॥8 8)568. 

दरसे ++ (१) दिखाई दता है; (२) दाप्टि मं आवेगा। 7"6 तां8- 
#706९%07 ४9४७&जशझल्ला शाह $#छ४0 १5 ४6 त507660079 
४४एछ९शा नगद 80०१ उबार, 088) 800 ७९५४६. ६ 

अनहत दाच्द सुनावे -- (07088 “ नाहें अनहद अखुझावे ! व॥ 
$॥6 7056 ]000॥. हि 

संग न सुपन चलाबे --आसक्ति साथ नहीं चढून देता । या, आसक्ति 
का स्वप्न भे भी स्थान नहा देता । े 

रॉँचे -- ( ए०ण 5%. रह्जन) 5 रझिजित होता है, अलुरक्त 
हाता है । 

सुरत -- (]) 6०ए४९०ं०ए९॥९४8. (2) 850. 
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शब्द में सरत समावे -- उलट 0०ए का ४णाल्शशा 
76 ए९शा 8९]॥7 कातवे इ०प्रशाव 


सरसाना ( ४0०४ सर ) - प्रवेश करना; प्रवश कराना । ( #ए०ा 


रस ) 5. रसपूर्ण होना; रसपूर्ण करना। ४. “ आप पिएं 
मोहि प्यावे 


+ ०(९:--ं 9) वंगड्ंडाड ६0 ग्रापटा एएफुणा 6 एक पढे 
0 $)6 सतनाम 08 ]॥९ ए०परत 0 6७" ९ए९॥ ६0 ०॥७]- 
]९726 शां8 8ज़ावंपिश (एटाश' गा गांड 5#"06707 £६॥)] 
8]076 07 $)0 सतनाम -- 606 400680"067४9]0, 06 €ए९' 
8)ंतीं08 7906 ४. गुरु रामानन्द जी समझ गहों मर्री बयां ॥ टे.॥ 
जो बालक झनझानया खले उनम का में नहा हैं। म्हार तो एक सत 
का पूजा पत्थर पूजा नहीं हे ॥ १॥ वेयाँ पकड़ों तो गहे के पकड़ो 
फर छुटण के नहीं। चोदासे चोरासी चेला उनमे का में नहीं हूँ ॥२॥ 
थार नाव मे खबाटया नाहीं लहर उठे बिकराला। कहें कबीर सना 
हा रामानन्द जा जान वृझ्म करना चेला ॥ ३ ॥ 


हु, 

अलख ( ॥'०णा 8. अलक्ष्य ) - जो देखा न जा सके, 
अगोचर, इन्द्रियार्तात । 

डोलत -- 770॥॥ 5]: दोलन 5 आन्दालन | 

डिगे --- #7.0॥॥ 5 टिक ८ 0 700९. 

डोलत डिगे न - पि९ ३8 7॥0 प्रा४९80ए क्ा]6 ॥0 48 ॥0व0- 
वाह, 6. * 8 ए९ए70०5४९ व068) 006९8 700 शातंग2 ७0००ए & 
#९70ए6 760वफो '- 86९07 

प्रान पृज्य किरिया 5 बह किया जिसमे प्राण ही पूज्य माना जाता 
हैं, प्राण प्रधान क्रिया, हठयोग | 

सहज समाधि -- 2.8 ०)]008९0 ॥0 समाधि 600 986 ४6 
))ए हठयाग 

अरुआवे -- ४७०7) अरुझआना ०७७४४) ०£ अरुझना 5- उलझना, 
फँसना, अटकना -- जेसे कार्ट में । 

नाहिं अनहत अस्झावे -- 72068 766 ड९ जाए इ९त॥ €788९0 
3] अनाहत ॥07" शी०ए४8 ०त९'8 0 00 8०. ( अन्तभों- 
वितण्यर्थ ) ँ 


रिहत88 2-4 |]. 9॥804798 8 ४9 


४०6८ :-00980)ए ७07 शाश'९ ७&ए अनहत गाह्शाड 
॥6 77980]0 2९) इ0एण्वे 5 गिर शघकापंट ॥ए९ गा वी९ 
[फएछगां5॥80 क)7ंए०))] 58ए8: 
यादिदमन्नमद्यते तस्यप घोषो भवति । ! 
3.]50 ९. * अनहदह मारि जाय ' शाते 078 ०0ा॥8 
०९४ए़९९॥१ अनहत 870 शब्द 
करम करें '**** दिखाब -- [0 50४88 []6 शा५ 0< एलाएशी]- 
[78 8०007] 688 जा 6 शांतेईक॥ ० 8८ शा 
ज्ञास -- (१) डर, भयः ( 6 च्रास ]॥ 507. ) 
(२) कष्ट, तकलीफ ; (८/. त्रास ॥॥ >७/'8/7 ) 
अधर -- शं॥0फए7 57990; ॥7 6 क्‍7/शशापावैिद्वाव8 एटड्टीणा 
अधर मढ़या -- 770ए7तकांणा। ९58 ०092०: 
जमाब - स्थिर करता है। 
भीतर रहा सो बाहर देखे -- -५00067 %९शतंाह शाहइए९४2पे 
78 बाहर रहा सा भातर देखे | ४/. बाहर भातर एक ह 
जानो । -- नानक | 
हँंसा -- (१) हेसवतः (२) आत्मा म--() ९ & 8एझ8्१; (2) 
तय 000 गाव जप) 80 877ा'९॥6 
]70७ 8 6000४]6 96877 एज हँस, ४. रो 70]]0 ए- 
2 एश'80 4707 उक्वांड8त)970फ्ा, यो : 
« हखसख तना सान्नाहत चरनन्‍्तम्‌, 
मुनर्मनावात्तिरिव स्विकायाम्‌ । 
अहोीतकामादरिणाशयन, 
यत्नादसा ।नश्वरूता जगाम ॥ 
बसावब हंसा ॥99 80 शाह्वा--€ ॥9२९४ | 8॥ ॥06 ६ 
(गराठाींगा। ९85 ) हफ़्छा। ?. 06 रेफश्टूपा 500090) 0 
उवतता 700९8 क958ए8 8]१९9)९8 ० आत्मन्‌ 88 हस 


4 


सरत (707 5ै. स्म्ताते ) ('076९0॥000007,. ])97९/2'8))]6 
9 76 |'€8९76४ 6०९ 0 856#7 ० 8९९०पएरा 07 
॥8 ]९0॥80॥, 
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उदगारू --- 7770"'80ए6 ० डउदगारना ( #7०7 5):-.उद्वार ) 
उत्ताजत करना, भड़काना । 


निहार ( #7०॥ 5. निभाल ) -- पूवकालेक क्रिया । 280 
॥70श"077ए९ 


वारू -- 770700'90४7९ ० वबारना 55 निछावर करना । 
संवारना 5 ठोक करना, सजाना | ९०6 ४)९ 89॥706 88 संभाला. 


8 

उपाधी -- 26770प/6९8 870 706 9]0]0९#7"७70९8. नाम 8॥0 रूप 
&"6 'ह॥097008 0 (४०६ 9 7'080988 88 ॥0प९॥ 
काते ९४९॥१०४०7 7 57028. 7९ए करां2)0 ९एशा 0०6 
788.6९९8 ( ८/. 0)6 0077!6 88]0९% ॥060079 ) ०" 8777]0- 
8९8 (झाकियां) )प॥ 7060 77000९8 07 8])])०90'07008., 

सुसामाझञ्न (46, 8008. ० 97. .30॥ 7048 |7- ]0"'6 082७0४५6 
406९ ए6०7/ते साधु ॥ शाह 65% छाशा29 ॥98 2907 9 27 
१९॥७ ) 5 अच्छी समझ वाले। 

कहत अपराध्‌ -- ८. था अनलहक हक मगर एक लछफ्जे श॒ुस्ताखाना 
था। ५ ४ 

को बड़ “** साधू -- ४०प फ्राप# एर्त 88ए छठी 48 ड79श९४07 
धावे छाला ग8 वहणं०णः,. 0 6 #€छो 590॥08, 
वल्शाश 06 वं#९०शा6९ 70 ऐिशेए (७७॥॥768, णा0फ्ष 
॥ ला" ॥ह्द्वात॑ड द्वाते 6 छा।शा।, 

रूप विशेष' ' ““'पहिचाने -- जेले करतलूगत वस्तु के रूप देखने पर 
भाववना नाम क उस वस्तु का सम्पूर्ण खरूप समझ म॑ नहा 
आता वस हा इश्वर का रूप दखन पर भा नाम वना दृश्वर क 
सम्पण स्वरूप का ज्ञान नहा हाता 

ते (3 ५ कक. ४... 38: 
सामारय नाम रूप वनु दख -- ४. 'लपलांस तरों नाम कोठ नेसी। 
“--नामदेव- 

आबत हृदय सनेहं विसेखे 5 (१) विशेष स्नेह से ( इंश्वर ) 
हृदय में आता है । (२) विद्येप स्नेह हृदय में आता है। ०४ 
« एक्रानं2९ 0]९556९0 का'€ 00086 ० 60 70. ३९९ छत 
ए९ 0९९९९, 
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अकथ कहानी -- 7006800१0809]6 5007. 

सुसाखी -- (४००0 ७१6688. 

डभय प्रवोषक -- 7]]009607 ता 90०, 

दुभाखी ८ 8"097९४ ९" 

अगुन्त सगुन दुभाखी -- नाम 78 पछ्ञ688, १]]प7777/0/07 
धाव वंफशफा९९' 0 सथुण 00 निशुण छा0  निगेण 
0 सगुण 0९८8९ ३0 4$ १४००6 07 4,02808. (४6 
#प्रालातगा 07 ग्ाशइा)ओशा0ता 0" गंध गा हुत्ता। म8 
गास्वाह्रधंगए 00ए९९ 9९:०९क0 क्ावे परावछ'डॉ क्वाति- 
गाए धाव ॥6 पालाीणा ०6 चं0ाए४/४०९१ दुद्धि 7 
साख्य 70]080]0)॥ए 


6 


कत -- कथ ए०एंते [09९ ! 9 ४92060श' "€९8व708 ४ए रंटि रटि 
0९९८207०8 &#0९7 एप 8 

जनि ( अव्यय ) 5 मत । ( जनि 8 8080 8 00 का म्रांगके 
7687॥0 2 ॥॥). ) ह 

सलि समीप राह -- [0 ४०20 ९5७९+ं९॥०९, ॥)6 जिब्हा 73 
87])705९6 ॥0 926 767 6 79]9806 #7ए0ऋ फांला 
766"! 002९8 #एणा 4॥6 3007. 7९7१९ 8 ॥)]07/९80.6 
70 766९8980ए 707 6 0206 ॥0 "एज ४४९" ॥॥6 
डिप्ा. 476 [600 ड५४९६४ 7९6 गाते 06 पा) शांए९ड 
77782 ९. 

रविकरजलू -- )78220. 

कलि -- कलह, पाप | ((0॥0'887 कल ।॥ हरिकलकीरत्ति, 

चन्दिलि ८ चॉइनी, चंद्रिका -- (3॥00772॥60) 7 उैशा'शयां 
चांद्ण 70878 700॥2]0 80५ चांद्णोी, 8 ४(8॥'. 

५. 2०66:--पजंवाड ॥88 ॥00९ ०0779४॥९त कलिकलछह [० 

करव एछ)॥0)॥ 78 70॥ 9७ )]8])))79 709]0007" |6८9प8४९ करव 

2ए€९8 66॥8]॥# ४७))॥]6 काले (06९8 700 


दें भावहि 5 भाव को देकर -- ४४7४7) 78४७४ ॥/6९॥४0], 
करन कलंक नसावाहे ८ कानों क कलूंक को नष्ट करो। 
6 


42 धरमार्थलोपान-टिप्पणी. [?8* 4 09. 9 
है 
[तन्हाह **'*नसावाह -- 706 8 80] ॥0 6 छए0०ण"ेदताए 07 ॥6 
॥7०8 शाते ॥9०6 06 70007 पर0९४ +#6 7०१6९ 0 
(400., ॥4,6 06 7000 ए्गेर8 80708 707 06 ##णा 

0०7 ॥0 €थ'8. 


)०(९८:-- ९७९ श्रांशा।॥ 8९९॥॥ ॥0 ))6 8 विभावना 07 का 
असंगांते अलुंकार )९)'९--कारणाभावे कायोात्पात्तिः 006 ॥6 पा 
० छए)ललश९एग0ा 7928 2076 # ९0णागा९ढगांगा एएलढ्शा 
॥6 €क्का ७4 6 0206 शाते ॥९0706 4]0"/९ 8 ॥०0 अस्तंगाति 
जातरूप -- (४०१0. 
माति -- 77॥0]]66८६. 
युक्ति -- 32(07 
रचि राचि 5 बहुत हाशियारी ओर कारीगरी के साथ -- शत 

8०"७॥॥९९०7ा6 ह0], 
जातरूपमति ““:' बनावहि -+ ४९४४९ [6 ४०]वैशा 68४0 0[ 

760॥0९6 70एष्टी) [॥6 ]९ए४९)४ 0/ 86007 
सरनसखद - शरण जाने बाला को सख देने चारा । /0॥॥8 प्रथा 

]0 ॥6९ 60०७7[०प्ाा१९7 ज्ञ] श्रवणसखद 
रावकुलसगाजराब -- 778/९80 07 7॥९0])१९७४॥2 ४6 एए०7'त रांवे, 

॥ एत0तात्‌ ॥98ए९ ॥60 92श|ल' व फीड तेहड व8ते छक्ांते 

'ग्घुकुठसराजरवि ”' छवांरा 9/७0०0090))ए खांशा गै8ए९ 

9ए0॥ 6 0ंशींक #९शवीं९- 
बाद विवाद स्वाद --+ "08६ [07" तां९९०४०. 
तुलासिदास पावाहि -- ।पहांतेशक का] ॥6 ९छाब्ोहते 40 

ढाः088४ 66 0९68 ० €डद्ांडएाएल हते ॥00ए पका छल 

]0]9 ॥8770 40/" 76. 

- 209(6 :-- 4... र/, 70॥6 068 4॥ #6 फक॒ुछशा 8 57६ 
507078998)9 : 
“हे जिह् रससारज्ष सबंदा मधुराप्रिय । 
नारायणाख्यपीयूपं पिव जिद्ने निरन्‍्तरम्‌ ॥ 

2, इठट्गञञत]ए ॥छ० शाह) 09श7॥8॥0९8: 
(]). कलि ८०7)9"९त१ 0 केरब धगते (2) रवि एश९शाश्ते 
(0 एछ0ला 785 तणावेशप 

8. एपोजंतेबह को छ858 ग78808 प])०॥ 6॥0 


70488 6-8 ] श87928 . 40 
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अजर- (१) ९८९४४, (#"07 5. जरा). (२) शाला ल्ा- 
7० 096 शपाला, 470 वाशतें जल [0 09एव- 

सामिरन जो आबे --- ८/. ' घट में नाम प्रगट भया ।.? -- कबीर । 

जाय हंस पाचछम दिसा -- ४. 7१60 ॥06 5079५ 0०08 #णा 
नवरात्तेः ' पाइचमे चालवील आत्मा तेथे निधारी । 
>) ०66 ४ ++ एा6तह6" & गरांड00]|/९॥शा७ 0, ९) ४४४६ 

5079]05४९व $0 ]8४९ ए8९0 ॥00 ए0्पे पश्चिम वी |्श'९शा०७ 

$0 3[82९8 | 

तरवनों -- इड़ा पेड़ला सुपुम्तना का सज्गम । 

मेजाबों 5 मज़न कराओ। #शक'शा। 77"0०/॥ मैँझावां. ('07॥0४8/ 
0७०।०४७ 5: मझानात-"मध्य में जाना 

जिर्मी ( ?९४ं0॥ ) “- ४. 3॥78।॥ जमीन. 
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लगाये --+ रगाने से; लगाते ही । 

प्रभु पाव ८ प्रभु का पाआग । 

अपने --- ((0९8 छ#)) सिर, ॥0॥ शा] बॉझ | ( [66 ए९४व]8 
8 अपना बाझ, 7॥ ९0॥8 66 ]080 #8828॥064 (0 ॥॥77.) 

भवद्धम -- 80%शाए 

कवहूँ चाट 7 चितव --+ 70॥8 #ल'ड 0 धी९ए #शापा।गः 
#60 #6 8इशफशा। )६९८९0७७ कषं१6 भ्रांड माणि शादे 80९8 
$0 ॥6< 6 ठत6€फए्ा, ॥46 छा'म८2९8 ॥0 60007 फ्रेप 8 
8शाएंणा 38 4/0९0755९0 ०7 00 मणि 

2. 76 #.98000 8))07 0 6॥6 8४९०7१९७॥ 7 मुक्तश्वरः 
मस्तकमणि तेज बिखरी जाब आहारा शाॉधि्ता 

+॥6 ]०ए९] ॥ 06 8९'क्शा। 8 684 हवा ए९४ ० उंहीा। 
कात ढाह्शापाए९8 8९९४ एा गिल ए९५ ४ 8 


सत पर चढना 5; सती हाना। 


44 परमार्थलोपान-टिप्पणी [6] ९00. 77 


+-++मन+ «नमन ">े+म-+-कन कब ने 3००» & 


पिया -- मपछशावे ( प्ांगतां ); एव ( आक्चाशा ). 

,.. 2०6; फ़ांड ए0९0 8 इ९शु२९" छ९ए -शॉंद्रव- ,, 
(07 ज्ञात 98 जरांधव 606९077860९6 0 (00 48 ७०77एक/- 
९0६० नटवा, भुवज्ञम श॥५ सती, 
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चेतना है तो चेत ले--.48 |008 88 ए०प #/०॥जाए वएशे] एफ़णा 
फंड ॥008॥60. ४. वादशयण * आप्रायणात्‌ !'। ८/. 280 
..._ रामदास, “साधन आठले दहाजिया माथा। ! 
विद्दात -- व्यतीत हो रही है । | ु 
फूट घट ( से ) ज्यों पानी --., 4७8 एछक्कांश! 00268 '0णा 8 
छ'80६९९ैं एए550]; ४. &8 '्शाशाः 0ए0 ०१ 8 9700९ 
79०. ०. ' मेरे छिद्गद कुभद नीरिनंते झायुप्यवु सारियुत्तदे 
-5पुरंदरदास. 
पिछाना -- 8९९७४ $0 ७७ एप 40ए॥ ०६ पहचाना. 
2४०४४ :-- 706 ]क्राहटपह2०९ ० 08 ए०शग॥ ० नानक 5 
०]08९]9ए 9])004 (0 ब्रजभाषा. 
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लद॒निया 5 लदाव, भार, वाझ । 
टाण्डा 5 वनजारों का झुण्ड -- (का॥ए का), 
विरानिया 5 पराया --5907870890, 707९ ९7१. ((0०॥0'8४ वीरान-- 
(7९९]९४8, ०९7९६ 8. 
रतन कुएँ का ८ रत्न के समान स्वच्छ, उज्ज्वल । 
पे ८5 (कप कप हो थे 9 >> ४ | ली 
निरवानिया 5- (१) निर्वाण का, निवाणियों के लिये। ४. निवाणी 
अखाड़ा 800 निरंजनी अखाड़ा. (२) वानी के पर । 
20०(/९:-- ९ ए००व निबाण 48 ० उिपतततााहत०७ 03+ंश॥ 
9प6 4॥ #]80 तैला०6९8 8 5९९७ | र०0कीशएफए गती8,. एणा- 
98०९ 407 806 एछ00 ए0शा :-- 
€ इबः कार्यमच्य कुर्बात पूर्वाण्हे चापराह्षिकम्‌ । 
न हि प्रताक्षत रृत्युः रूतमस्य न वा कृतम्‌ ॥ * 
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कारी ( ॥९- ) + हिन्दू जुलाहा | (/, ए०ा।0 ॥6 कोरिन ) 
सार 55 छेद, सूराख । 
चघावर >> घाव -- ]7ए0700/0'४800९,  ा08,  परा0ए९७॥7688 
भम प्राण -- श'९ 006 एक्काएछ शाते ०0० 0 गा९ इशााला 
८. '“ओतं च प्रोत॑ च ' -- उपानिषद्‌ । 
..80 ९ . भम पातान वाधाव - रामदास | 
तत्व तेल निज दीआ -- आत्मतत्वरूपी तेल का दीपक | 
राछ 5 कपडा बुनने वालों का एक ओजार, (जिससे तान का धागा 
ऊपर नोचे गरता आर उठता है । 


अन्तरगात -- ताने वान के वाच मे आना जाना, अन्तभाव । ["06 
38 अन्तरगाते फ९) ए0०प 7॥98]6९ 006 ]0४९ 0 (00 870 
€४॥9)6 ॥6 


राता ( ॥707 50 रक्त ) ८ रंगा हुआ । 

ताना -- कपड़े की बुनाई में लम्बाई क वल के सृत । 

वाना -ः भरती; आइईे में वुनावट भें जाने वाला सृत । 

ब्रचारा ८ नम्नता से -- 4॥ #॥) शपरग)0 शाशारा 

सचेत + सावधान । 

लो ८ लक्ष्य 

गहर -- 77॥0<, ]08ए]॥89 ॥0 47/ए0"'5#0९४&. 

गजीना ८ ठस व॒ुनावट का गाढ़ा -- (086॥0ए ए०ए्ला. 

4707 86 068 ॥ 6 १०९॥॥, ८. 'झीना झीनी वीनी चदरिया !' 

-- की र. 
3 ]80 ८. “प्रत्यक्ष परमात्मनेब॒व । उत्तमबाद पातांबर नेयदु । 
कृत्तिवास शिशनाव्ठधीशनिग । मुद्दिसि मुक्ति पडियव्या ॥! 

४ ०(/९:--7१6 #78 ईछ0० 68 ठ0ााधांत॥ 0 0'वछ शाव 

बगि6 7९8४6 60) ९08९(|पशा 8९०. 
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प्राण निकाले -- कुछ यागी हृदय की क्रिया भी बन्द कर सकते हैं । 
इस्मर-- 2४ ९॥7१०8] 407 उम्र ( 3:0070 ) ८ अवस्था, वय । 
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तीरथ'''*'खोई - ८. ' हारि को ईँढ़न में चछा, जा पहुँचा हरिद्वार | 
हरी मिले ना पग थके, हारे थ मरे दार ॥ 
थन कांमाने को नजर न लाव-- 7५९॥ गा0ण'क्वों क़शा€ढ९णा 

0068 706 ॥6€8॥ 8एंपशोे "07. 
खूब-- 70 4॥6 एह086 0. 
रहा न वाकी-- वार्की 9शं08 /. 8 ॥०'९ ए"श्तंं०४९ धातवे 0 

50॥)]९0[. 
कह मछदर सन र॒ गोरख-- १४९ ]9४० ।0६४९॥ 4]0 पाठ ० ४8 

२१०९७ 88 छ९ ]8ए6 [णएएते जा 5070 वात॑ं0., था 

एप" कातवा॥ ए९ढशाहंणा ग 6 एछ0886880] 07 

सखदेवबिहारी मिश्र, ै/९॥४0०४, “हुकुम निवृत्ति का ज्ञानेश्वर 

का... 

2४०४४ :-- . तीन गुण-- सत्व, रजस्‌ ७॥0 तमस 77 57 
हण्णु, होन्‍न ध॥0 मण्ण ॥॥ 0७79708९ ; कामनी, कांचन ७॥0 
कादम्वबगी ( ए]॥6., ॥ 5. ८/. “ कादम्वरीरसभरण समस्त 
एवं । मत्तो न किचिदाप चतयते जनो<5्यम्‌ ? ) 


2, भई था१य।षे पिछाना (26७४६ ह/8॥86 )-5 90070 $0 ४७९ 
र९"९४९व 47 [00 70009) 7000, 


98, एग्मार$ एव 00 ॥0. ००5४7 7॥९ 8997600व4 : 


2). ) खाक लगाना, वन मं जाना, तन को छकड़ो करना। 
) तीथ संचार ।। 

) वेद किया प्रतिपादन । 

) 

) 


शास्त्र पारिसमाप्ति । 
खचारिमुद्रा, वज्ञासन । 
कुण्डालनी उत्थान, ब्रह्मरन्ध्र प्रवेश । 
९. सिद्धि या चमत्क्वाति । 

(१ ) गापन, प्रकटन, दुर गमन । 

(२ ) शर्रर त्याग, स्वग संचार | 

कामिनी कांचन त्याग । 

9). गुफञात॥रड ज्ञो]0 60 6008प06 ध्थां00000: 


) गुरुरपालब्धि । 
) तीन्न अवस्था आर तान गुणा स पर जाना । 
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( ३ ) अपने आपको पहचानना । ८/.  पाहावे आपणासोी 
आपण ॥ या नाव ज्ञान ॥ +>“रामदास 
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पर छः के ५ 8. 6 

शाक -- 72687 6; ])8880॥. ("7०४४६ शोक ः श४+र्ल, 

जमा -- ()॥९ एछ]0 8॥098 श॥ांगइ९ए ०ॉगीं. ८. नुमाइश 
],९)॥000॥. 

मुसल्लह ( #'000 ) ++ नमाज पढने के लिये छाटी दरी | 

तसवाी -- ॥"0/ तसबीह 5 ,जपमाला | * माला 8 वीडविशा।ही- 
९0 #7077 समिरनी ॥ []0 06 ७ ३8 ]0॥9 शाते 0 
0०767 48 80%" 

किताब “7 /7/. ० किताब ( 2शं०6 ) छाए फल्तास्ते छ58 8 
विजतीं ज00, 700 97. औश)06 8 कुतब. 

दस्त -- (0879० 0/ हस्त. //. दस्तगीर 55 006 एछ0 ॥008 
6 ग्चा0 0" ॥९)|४., (/. 8४० गुलद्रत + ++ 2. ०पाली 
0770ए678 |7 76 शणशाते 


फुरिइतों -- 9(. 0। फरिइत। - इश्वर की आज्ञानुसार काम करने 
बाला -- 0९55९॥20०0/ ०" ै+]005#]९ ( फारिचत 5 0९९ 
शाह परस्त -- & ४४0'8]]])९7 ) 


रोजा ( ?िए'४ॉ०ा ) 5 बत, उपवास । ८. रमजान के महिने का 
उपवास । 5 
सिजदा ८ प्रणाभ, नमस्कार। ( नमाज ८ मुसलमानों की ईश्वर 
. ग्राथना जा नित्य पाँच वार होता है । ) 
कटलन्दर -- ()॥6 १४॥० ॥0]08 ॥6 कलिन्द्‌ 0" ४0९ ४9€४2शांग2 


909] व॥ ॥॥8 ॥७॥0. #& ट्यागी ०" विरक्त 800॥8 
0]9777९0 075 . 


शाह कलन्दर -- ?िए९6 0/ )९९८०४०४, ८/. परिव्ञजकाचाय. 

* अलछ -- एक प्रत्यय जा शब्द के पहले लगकर जोर देता है--+॥0?, 
अन -- ९४४ ए९ ६९0"077]8/07]. 

हक -- शिंद॥0, 7प)), 70९४॥॥ 9, (४००, )80]766. 
अनलहक -- ९ ०0)8 9ए+ 6 2))80॥7॥6. ४. ' भ्रहं ब्रह्मास्मि।” 
मस्तों का “- म्रछए९, ०। 00 '(00-॥0050॥९प. 
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मैखाना ( 5/'0))0० में 5 शराब; खाना> घर ) 5 शराबवखाना, 
मदिरालय । 


बही मस्तों का मेखाना -- 7"॥8 38 #6 ९४ॉका'#शक5 0०/ 6 
(:00-]700586६९0, 


]4 
शारेश्षत 5 (१) स्पष्ट आर झुद्ध माग; (२) मच॒प्यों के लिये वनाय 
हुए इच्वर्यय नियम । (॥॥ 3 का'७)॥] शारेअत-- १००९८ ) 
मुराशद्‌ 5 अध्यात्म का उपदेश देने वाला; गुरू । 
प्रमक्षम-- शक्षेम ६8 ००8९०१पथा। ए.०४ प्रम 
कूृच > >शा८), मुकाम (885 8]))058९त0 60 कृच ) ल्‍ विराम 
0" ठहरने का स्थान, मज्िल । +९८०॥४/)५ कूच दर कूच 


धाते मजिल दर मज्लिल, #"ए€ ९(पांएक्वीएा0. ४0" माजल 
दर माजल, ४९ ]8५6 ॥ >ै७'४077 मजर दर मजल. 


सह्वम > संयोग, सम्मेलन, मिलाप | ८. “योगः संयोग इत्युक्तो 
जावात्मपरमात्मना: | 

अखी लगाकर लक्ष्य करके, दि देकर । ८/. 'संप्रेक्ष्य नासिकाग स्व॑। 

सिद्गी 5 श्रेणी, निसरणी, जीना-- 7,800" 0 97९8॥8- 

अजर दद की “'**' अमर कुण्ड मे नहाना-- 45४९४ ९॥९९ [6 


०])9/॥९ ०/ ॥॥6९ अजर देश श॥0 [घोरए 8 09 | 6 
॥0)ए अमरकुण्ड 


भगवा 5 गेरुवा । 
४०(४ (08 ए०श९गआ 48 छ९]। ]ता0एछ॥ म7 ७8- 
8870 85 एशेगारशंगर्‌ 60 रुक्वा।ए,. का खेशिोिका 8879 
0076 076 +छ४0० तं#0एश४+४0 #णपते९8 40 8 /6 -- 
6 तावंाडु ( )१४79१93 ) थाते [96 60"7क्षा। (एपोरक्ा' 8॥77). 
जाल ४७००९ ]00ग 8 वा ॥0शञा'ह्व07 ० 06 वैद्ञागाड [9 ९. 
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साख भरनों -- (५६९ 88 ५४॥[7९85. 
अड़े -- 777]0९080, रुके इुए, अटके हुए ( 20९8 क्पंती काम 27. ) 


708088 3-6 ] शिं8979 88 49 

संवारना (7707 50. संवरण ) 55 (१) सम्पूर्ण होना, पूरा करना; 
(२) अलंरूत करना, सजाना । 

बल -- (00]0९०७ 0 वरत्यो, ))88४ (0786 07 वरतना 5 व्यवहार 
म लाना, लगाना । 

नेकु -- नेक ( ॥५०गा न शाप एक ) 5 थोड़ा भी, जरा भी । 

नेकु' '“ * 'नहि काम -- 706 $छ० 6४0 ए९४ गराधोर० 06 406६ 
0] 870णाहइश' -+ ' ?ठा कं ., ? | 

आये आध नाम--00॥9 उ3 का |] /:707 0 समाधि-अलूंकार. 
आधा ब्यत्न करन से पूरा फल ला । | 

किसार कृपा ते -- 28 शॉशगाह0तएट8 ॥0 अनुवाद, ए९ गाएड़े 
40|00 : १. किशोर 88 ४0०0४7ए९; २. ते 5 तरी 

हार को 5 जो हार गया है उसकोा। 
४०४९ २-- 7006 989 2700 07 एल'868 वा गा 3 लाए 

$९ए 8॥0ए58 हा #गाएते९ ० तैरएपाकशाणा; गा९ ]7"९३8९॥# 

807 शा #॥रपविे९ 0 एड ट्वाध0॥. 


6 

मेहर की नजर -- कृपादा््रि । 

गुरसाई + गोस्वामी, स्वामी । 

नना तरस दरस को -- ८/. नय॑नन को रूगी प्यास अब तों साहब 
देखना | 

पत् पछक न छागे -- (१) पछक 0008 ॥06 ॥006 पछक. (60 
रजएलींतिड ज्लाशंओ पट ताला, (४) ॥0४ए९॥ 707 & 
॥90707॥6 06 ९५४०] त४ (0 ॥06 ८०७४९ +-+ पछक छगना ८ 
नींद आना । 

दीदार ( 2080॥ ) 55 दशन -- ४80॥. 

गुरु पाइया ->- 4 6/थथीश्तदे जाए पाना, 0५ नरिश0- 
कृ्णावर8ड (पा 5 7९छछावटत 8 (४00, 76 रशांशंणा 
07 (पाप ३8 की€ शांडा0ा 07 (०१ 
2) ०/2:--*४९ ]8ए6९ एए'ए 70एए 7९/९॥'९१०९४ ॥0 घिग्हभाव 

॥ा -९ शा) ग8 7॥ ज्ञानेश्वर, 4) ह68 ]9'९800/ |0९07॥ +९४8)) 

8 बवहडटागंगादरश कांड हॉपा0 07 8९0फछणशया0ा 7707? (०१, 

ला पड छा00९ 07 8९फ॒शशतंता ॥8ते #९8०ी९वे 8 8०॥९ 
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॥) 6 8९एशाएं 0९, ९07 #॥ 0706 इक 8 एशांडांता 70 
(40व ॥॥76 शंशञाएं भ्रं)९., ९. फएफोरकाक्ा) :. गि6 इक्ज़ प0्ते 
67 ॥6 ज88 797"९798७/९१९ $0 ]8ए 60एछ॥7॥ गांड ॥6 


१]४० ८. ' देवाच्या सख्यत्वासाठीं । *"*'*' सब अर्पाव शोवर्टी । 
प्राण तोहि वेचाया ॥ - -रामदास 


॥ 


जागी -- ])068 76 ए९/९७ 60 6७ (एप सिक्ांतछड जाएडांट्शी५ए 
07 6068  7एशीश" 60 भरा वी] शांशंता ०. (0658 व ॥007 
60 7९7१8)॥8 ? 
न्‍5 55. पथ 55 37"86 पायंडा 
न्यारो ८ न्‍्यारा -- 7्रशएम0णतांग97ए, इपांडशालणंड, 
गली 5 गली -- ,0॥6, )ए-॥8/) 


प्रम भक्ति का! ' “ ** लगाजा -- 77४९ #8४॥॥एछए8ए 0०7 प्रमभाक्त 8 
डपरांहुशाशगह, 0 48 0ए॥ वे, ॥,९80 7976 6 ]08४8 
$0॥898 )ए79०४॥., (+॥0॥)९/' #९शवां)2 8 ' बताजा ! + | 
]९880 8॥00छ ॥6 [॥6 )ए]8४॥) 7 706 680 76 $0 ॥0.) 
>0/0:--..]0९ शा इशावेक्को "6 शो९त ॥0पशाी 6 

669068) ॥7९९8... अगरू 78 8]80 तीा7श'९7४४ 7707 भरगजा 

ली 48 8 ॥58076 07 800, 58008], ०७॥7]0॥07 ९८ 

जल बल 55 . बिलकुल जलकर ( बल ००0776९8 7707 वरना ); 


2. (070 80 )6 कएशा ४8 जल के बल से ( जल रू 
"8९7 ) 


डहिसे ८5 १. मसला) ०! ताए शड्ाए5; 2.  ]079 ० शरल॑ 
85)08. ८. गुड़ की ढरी 


के --. (0४6 एीक्ा]//0; 2. कहें ०/ कहती है 88 7॥ 
॥4 64), ४/)$ मे 
>ग/6ह-ना, 3.09 (9२९४ नागर 77 676 8678९ 0४ 
चतर थाते ॥0 988 8 ०8507. 
2, >वको)छा 8 4ए९ ॥९(ए९४8 ॥0 ॥67" पाप; 
() 420 ॥0 0तशुश"श., 
(४) 0॥ 79९ ०70 0॥6 ))ए]७76 60 भक्ति: 


79688 6-8 ] शाहइापंगब8०._ ' 9)॥ 


(ग) 3$6९8४॥ 8९४ "6 60 गाए एफ 
१५७९ ४ए 70ए ४७70. 
(9) 3]ऐए शाए शशा९8 ॥0 ॥09 ए०१७ 
धाते शा 80. है 
(ए) 4,0 गाए ंशा5 96 ग्राल'श९्ती] ]"]॥॥6. 
पुणांड ]88॥ ए९तृ९७ ० जैति/को00ा छह प्रत९0 88 
770 ॥॥0 ४९56 पद. 


48. 

उधारो -- ॥"0०0 5. उद्घाटन | 

दनिानाथ दीन नाथ (68 70 दीन + अनाथ ) ४. विद्वामित्र न्‍ः 
विद्वमित्र 800 70॥ चिद्व + अमित्र." एछ)]९ 000" ह/णशा- 
॥॥90४ 008 (00]६ विद्यामित्र [0 ७९ & /0९ 07 60 एशणणेते, 
एचांपां ढ्योी९त शत 8 शांत ' मित्रे चर्षो ?. | 

नाजिर 5 (१) नज़र करने वाला; (२) निरीक्षक । 

हाजिर नाजिर कब कि खड़ी - आपके सामने कब से खडी हैँ ओर 
अपलछक देख रही हूँ। 

लागे -- ८/. 00 पास छागण रू पछि पड़े ४. कि'शतीं 
पिच्छा पुरव्ण । 

साह थे दुस्मन होइ छागे -- 708९ ७० ए०९ एशी ती8- 
9०8९१ ॥8४७ 7009 96९९०॥6 वगा॥ां ७७) . 

कड़ी 5 (१) कडवी; (२) कठोर। 

रब -- 0/00॥ सूखना --- 70 ]080 &8]) 0 ७४!)0९7" 

शड़ी 5 पाँच सर की ताल (यू. पी.); दस सेर की ताल ( पूना ) 

गुरु रैदास मिले मोहि परे -- (पूरा 4. 207. 2. ४0४.) 


घुर ८ शीष या प्रधान स्थान । 

भिड़ी /, -- /"०0 70)$776 ४ए॥ कड़ी ४॥प घड़ी. 

सेन -- ७४४४, निशान, चिन्ह, इशारा, संकेत । 

ज़्यात में ज्योत मिली --7 ए९८लंए९तव व]0गव79ंव0०॥7, यम ०0- 
#$ं॥९प 7'९॥)]2900]. 
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(स8एएष्ार 
॥॥ 


राम रतन धन-- 7॥6 0088 77079॥06 4॥ रतन 800 चन 8९९0॥ 
(0 96 ॥8000]02008. .ज्ञानश्वर ]] & हां॥07 90888826९ 
प8९8 0॥ए रत्न छ]0प76 एडाग॥ञए घन. ै0067 7९४९- 
]78 57९22९४(९९ 48 नाम रतन घन. -3पा क द्काए]6९8 ए& 
70 4प्रहतीशः ; #6 शा002ए एलाएशां॥8. राम रतन 
घन ए०पए!त 7९) 8 0020" #९छफं)वए 0०7 80९0एाएई 
07 ॥6 परए5006क) 90% 67 06 क॒ुठ शा | 

चस्तु-+-- #. 9 95. शातवे ।. ॥॥ माशवीे गाते ऊँ शाह. फे९टा- 
बीए अकाह 0.6९ 827/6९8 छा यताता बइशोत् 
5९. 

अपनाना 5 अपना करना, अपनी ओर करना, अपनी शरण मे छूना। 

पँजी ( "०४ 58. पुञज्ज ) 5 स्थित घन, (99). 

खूटना ( 77707 5], खण्डन )-- 70 ।९88९0 
८. ॥"0/ ४0 000 “ काइरे तीरदंथाह ? ( ९9॥9/"080 ) 

सवायो-- ॥!४०॥॥ 5)7. सपाद. ४/. »0५)॥ सवा, ४ 
:४०/४ :-- सवाइ -5 एक ऋण का प्रकार जिस म मूल धन का 

चतुथाश व्याज म दना पड़ता ह । 

हराखि हराखि -। आते हार्पित हाकर । ४ “ हरख हरख | 
]९078 आति हप से. 

0०66 ४ + 7. ॥४॥॥0 पआं8 70०ला, 
८. “४ अमालिक रत्न जाडडर तज । 
का र ब्रह्मवीज नाव्ठांखसा ॥ 
वुड न कव्ठ न भिये चारा । 
त बसत चतरा सावज ते ॥ 
ज्ञानदवां म्हण आवेनाश जोडल ॥। 
आपणांन ठावेल गुरूमुखा ॥ 
2 ]380 ८/. “& रत्न वेददे नोडिरो'***** 
कछव्ठर भयव्रिल्ववों आ रत्नक्के । “- महालज्ञरज्ञ 
2, गीतों वे जल काश 6, एक्का।6 [0 एाॉशाधा। 
& सामञ्जस्य 0९ ४९९॥ सगुण ७70 निर्गुण. 


70088 |-4 ] 24800; 53 


3. 2 0०्ाए।शशहाए९ 006 ० 06 6९ शाराएंह8 :-- 
पायो_ ज- पाया शाते अपनायों 5 अपनाया; खाबायों-४० ]0४ 
0 खायो 5८ ]08/; तारे आयो 5 तारि आई, 7/ तरा गया, 
'ए0०ए|९ ७९ 78७8० ए९ ए00९ ; गाया >₹ गाया 

| 


दिन चार-- () 76 #0ए0 ते8एड शंगिल' काएलएवीतडह 07 
70]0७8॥89 0 ॥0] शश।ाांए॥ ; (2) ॥!ए' ७ ९फ्ल 
098 

मना (१) है मन; (२) मनाओ - ०९]९॥४४० 
८, मनाते 

कशार --/ (वताता ) 08७0 2. ( > छा ) 

प्रम प्रततपच्रकार - प्रम् आर प्रात रूपा पदे्रक्रार ( डा ) । 


अम्बर ८ (१) आकाश; (२) वस्त्र । 


8 


कमाइ-- ॥300 #6 ९0 शा ॥0 ।छी८ा 

(१) कमान का काम ध॥0 (२) कमाया हुआ घन । 

>५०(४ :-- शुरू माता समान है आर साथु धात्री समान । 
वनत वनत-- £7/'४0॥9)|५. 
बन आई -- पूर्णता को प्राप्त हुईं । 

2०४ :- व. 70656 शा९8 809 ऊैतीषा8 ॥९त(एशां॥- 
छा2९ जय ऊवीशाध8॥ि॥. 8008 8]80, ९5]70९08)|9५ 
मुक्तावाइ- 

2, फगञल वठढाणा।ह ० काठ्टएटड5ए४९ एश्की20तं०णा 8 8 
8 6007 ख॥ हछतरं९8 धाते ग्राएडटं शा 06 ॥6 ॥00- 
ाएजशांएत (0लापं)॥९ 06 9|]0770507#0, 


4 


सिर छत्र घराई -- एव 98 70०एक एराआएश॥ कैलाड वलेत 
०५९० 'रं5 ॥९४ 0. 

करुणामय-- 070[])]0' ए९४१0४ 78 करुणाकर, 0 ता/0५7- 
९706 79९एछ९९॥. करुणामय ४0४९ करूुणाकर 78 [6 
0#0'९४०९ 9९/एछ९९॥ ॥घ्य]रक्ा धापे ]ऐशा।शापएं 
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वेदर्ड तिहिं पाई -- ४. जोडानिया कर मुख पहा सादर । पायांवरी 

.शिर ठेवोनियां ॥ 
5 

भई -- 7.6 डपर)ं९७ ग्रावए 9९ लाल प्रीति (शव धा6 ) ० 
मूराते (370 76 ). 

प्रकद भई -- (4) ]38 ]दा0ए॥ ॥0 6 एणोते; (2) सम 
70 ९5060 ])९१०7"९ 7॥6. 

जगज़ानी -; जग ने उसको ( मूराति 0" पभीति को ) जान लिया हैं। 
2.06/ 7९४व॥४ 8ा2४९०४९९ 8 जगजोनी -- जगयद्यानि 
“7 476 80प.60 0/ जगत, िक्षा #एा शयांटा 76 
"ए॥0]6 छ076 5फ्ञाता९8, 

छानी (/. .ए छाना -- ]9886 ])8700])6 07 छाना---0 छानना) 


न छिपी । 
पाच ( प्रवेकालिक क्रिया 770)॥ पच्नना ) 5 पच कर, पारिश्रम 
करके । 


/ निकसत “*“*“** उरझानी ।  -- 6. 70९ #णा०ष्ांग्रह ००४९४ 
शक [6 #707 76 ज्ञात 00९ ९ ९४७ए७:-- 
“४ देव जडला, जाईना, अंगा । आतां केसे करू मी सांगा। ? 
2४066 ; -+ बंप छ8 (604 48, ॥0७0९, तैर8०"४७९तै. 88 
05ए९8७]ए ७णएणव१ पक जाति €एश'ह ग्का।ए 0 ॥6 9049 
80 जि९३8 ९]३5९ए७)९७९ देलइटजंए०९त 8 हाांजांगश #70प४॥ 
९५९४ ॥0४॥ 0।6)6 0०१9 ( ' रोम रोम दीपक भया ) 07 8]80 
88 ए९80परापं08 ॥70080 ९४९०१ए 'शां। ( 'रोम राम सर उठत है 
बाजत नाम तिहार ?). 
कहूँ -न (१) कहीं -- १४७] ॥8 €एशड (२) 7#फए०ण कहना - 
(/077९870वींगरह)॥ 0 छए० ग्राश्क्यांगरदश5 ६6 ए०४४0[0 : 
क्या अब दूध से मिला पानी किसी प्रकार कहीं जाता है 
(२) पाना दूध में समाया है; अब उस मिललनन का वणन केस 


५० 


करूं ? 
| 6 
£ विनु पग' विज काना -- ०. “अपाणिपादों जबना ग्रहीता, 
पश्चत्यचक्षुः स श्रणोत्यकण: । ? 
4 


७5४६४ 


ल्‍्ड 
छठ 


728008 4-7 ] ह४०९॥६ 


सकल रस भागा-- पष्टा तत्पुरुष । 
परस-- स्पश करता है । हु 
महिमा /. ( लाती ). >80० जा 00 3क्िशाीओं, ९०8 

706 600 औ[क्ा'शतरां शाते 5]. 

2४०6 ४-- 7. 706 9098 श्ांसा ग्रगगा९4४00०६ 
70]0ए8 शांड 7ए8700]ए क'शाइएशावेला वहइठटावं)ग0)] 70 
($00 ॥7 रामचारितमानस शाते 8 ॥80९7 8 सगुण 668ल)+ं[ए0ा 
8 88 40]]0 98 : 

जेहि इमि गावाह वेद वुध, जाहि धराहि मुनि ध्यान । 

सोई दशरथ सुत भगतहित कोसलपाति भगवान ।। 

2. (०णए्श्का'ह शांति 6 ए006 ए४9४8४585९ 0पा' 
8९]९९४०ा ०णा धपेडांतेवह णा ग6 खैएड्रणा0 (00 श६5 
8डशायाधावाए (06 07 ०0 ठ502ए798  'सोई सदच्चिदानन्द घन 
रामा, 77 (!॥8]). 74] 07 5 9200). ॥॥ 6 णाए ७॥४80 
#6 798708)|ए 4'.00800700॥॥ 9९८0708 सग्ुण, ॥ ि९ 
0जीशः ९88९ 06 ४९वैशा॥०शए7 एशाइल्शातैशा। 92९९०7098 
सगुण. 


भय 


शिखर -- मण्डप, गुम्बद । 
अलख +-- अल्क्ष्य । ( अलख जगाना 5 परमात्मा का पुकार कर 
स्मरण करना ) । 
प्रपवलछीा -- वंसिरी आदे मगल वाद्य | 7] )97:0)] पावा ८ बा सरी । 
बॉस री, बेसी ७॥04 मुरली ४९ ९१पां ९४९१६ एए070४. 
इंडा पिगरछा ८ हठयोंग में वाइ ओर दाइ ओर की नाडियां । 
सखमनिया ८ स॒पुम्ना, हठयाग में इडा ओर (प्गछा के बाौच की 
नाड़ी । 
( पहरे के लिय किसी स्थान के चारों ओर ) घूमने वाला। 
झड़ना 5 छाटे छोटे अगा का टूट टूट कर गिरना । ८. 'झारे छागी 
महलिया गगन घहराय। ' ]॥ 0९ 765 70०0शा। 
निगुरा +5 बिना गुरु का, मनमुख | 
0, 'निगुरा जात निरासा। ! 
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8 

झारि >> झड़ी -+ * शा०ए९ए 0 शाशों] ताःणाड, ०४. का 
झट छागण । 

घहराय - गरजता दे । 

सुन्न महल ८ शून्य महल, गगन गुफ़ा, ब्रह्मरंध्र । 

प्रम आनन्द व्हे ८ प्रमानंदित होकर । 

नहाय  नहाता है | ८/. “ आनन्द नहाया ” 3॥ 606 7009 ' जो 
पार मरा वड़ा ओलिया | * 

कंवारया -+ किवाड (300 6८7 +]70)  कवाड (» ६0). 


9 


झिलमिल (.(/४४/४) + रह रह कर चमकता हुआ | 

नूरा (?0८70८४)] 0 नूर) - प्रकाश । 

जुहर (॥फ07 एशषडांशा जाहिर ) 5 प्रकट, विकसित । 

भरपूरा ८ पूरी तरह से भरा हुआ | ८/. “ साहिब तुम्हारे साहियी 
सदा रहे भरपूर। 

भेँवर गुजार - भ्रमरों की गूँज | ( गुंजार )॥४.; गूँज /. ) 


गएरमाझम रमाझम वबषा मे छाटां छाटा वेदों का लगातार गरना -- 
तीाजं22)॥29 


0०(/९: -झिलामिल, रुनझन धावते गिमश्चिम +- #]] 80ए९/॥७४ 
शत 00कराक्वा0]0%0०९ 


भयो प्रकास निरन्तर जोती -- ८. ] काश : ज्योतिच्या प्रकारे । 
पाहन तश्े पाय । 


२०6 :--7. गिरा ० ज्रीठ00, 2070 एव 
धातद गरातफरयांल ःफुशांथालएड, 2, ऊण8 #>९य्ाए निशा 
80॥)]]79ए 


0 


धुँधल्ी ८ धु्०ँ क रंग की; अस्पण्ट । 
ठाकुग्ढागा 5८ (]) ॥॥6 (007 ० ' "॥॥फणा ? 67 ॥0 70०80 0 
६ ]॥]98४ण/० ? ; (2) दवलछ, मन्दिर । 


78088 8-2 ] 3.800॥६ । 5 


जानी 5-5 जान लिया; जानता हूँ । 

पूजा की विधि नीकी जानी -- 7 ॥8ए6 |६709छ7॥ ॥6 #॥6 7006 
07 एछ०7'8)79 

कारे सम्मान अस्नान कराऊँ - सम्मान कर स्नान कराता हूँ 
सम्मान रूपी स्नान कराता हूँ । 

चन्दन नह - स्नेह रूपी चन्दन | 


॥ 8 8 

पाया ( 2७४६ /(९॥४४ )-- | 0शाा९त, /रकरीक एशतीर 
8प22८80९त 48 पाआ 8007९8४8९त० ० रे भाई. 30 पायो 
8 90९60" शीक्षा पाओं ० 8०0077 0०7 ध6९ ३९"'ह0णाफो 
#णालं ॥707807 6 ए0०९7... ए०ए])श'6 ८. ४. 
सपन मे देखूं आतमराम 

राम हि राम-- ट/. “ अल्ा ही भल्ला है। 

नीक 0" नीका ( /१0) 5<. निक्त ८ स्वच्छ ) & अच्छा, सख्र। 
८/. नक ( एतए ) 

सरीका (॥0 7)५४6९ छा|/ नौका ) 5 सर्राखा 55 (१) सददा 
]]९९, &7]8"7, आत्मसदश. ८/. तदा द्रष्टः स्वरूप९५- 
वस्थानम. . (२) समान, ८0(ए४, ८/. सम चरण हाएे; 
पाउल चित्ता समान. ००7४४ ढंगडा,. (३) (९0०॥0- 
४0७०08]ए५ ८/. देव एकसारखा दिसत आहे. 


]2 


पलख (60 7॥ए77९ छा अल्ख ) ++ पछक ८ (१) पक्ष्म; 
(२) पल ०० क्षण 0५ अजहलश्षणा 

छठहलहाट -- 7"07 छहलहा न हट --+ ( ै ॥९/४॥॥98007 07 
ग्राधरश 87987 ९ प0पर., ८. घवराहद ) 5८ पनपना, 
दमकना । 
>५०(९€ ;-- लहलहाद /. ॥88 & ९०0708]000]7 8 फछ0००वे ॥॥ 

249/'90]] रूखलखाट ॥४. 

गरक ( ९०6पृषांको ॥07 ग़क - औ'8)]0 ) ८ मदन । 

बीज -- रहस्यवान्‌ नाम मंत्र । 
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छड बदन -- पद चक्र, ( बदन 55 ))007ए ) । 
दे छकड़ + धकका दे | 


परखना - (7) शा7ं79१]ए, परीक्षा करना; (2) 50९९०॥7प४॥/४ए 
पखना - देखना । 


मार को परख -- मोर को देखे । ( 0[]0' 7€४0०॥॥2 8 मार के 
पह्ढे -- शिक्षाा8 ०07  7४९8४९८०९६ #₹कशाशए8.. ९ए९एड5  शाते 
०७०]०ए० ) 


४०(४८ :-- धरनी धा।ते आसमान 80९व 0 मलाबार चकऋ 
धावे चूस्य शिखर 7९5)0९८४व ४९३ 
त्रिकुटी ८ त्रिकूट, दोनों भावों के बीच कुछ ऊपर का स्थान | 
ज्ञान विधाता ८ ज्ञान देने वार । 
विसन रूप ८ विष्णु रूप 
भरमस्ता -- ( 7 भर 8 90]. ) "5 भर ७॥6 ॥॥07९ ०07९ मस्त 
भर ८ (7) [ए 0#€९€80ए76९5; (2) #णी 67 ए0फएग. 


( ॥/# भर 88 7007॥ ) 5 भार से मस्त -- भार शांतिल' ०६ 
#९80०77०९९8 07 07 ए0ए) 


गोल गुण्डाला चकर उजाला -+ 97ए९]०॥९९ फएए टॉफएटी९8 धा0 
8॥॥778 ज्ञा ए)0९0)3, 3.0]०2८ए९ 07 शव 

यही रूप तीना का हुआ -- 76 [९शा"8 &'6 ब्रह्मा, ९ डॉशा'8 
87९ विष्णु ॥ाते ॥06 ९ए०]९४ क#/'6 शाक्छूर 

आग चल -- (४० ॥९५०॥0 ब्रह्मा; विष्णु 9॥0 महेश. 

सच्चा साई -- ०. शा 8ते : “४ अहदु अहदु आगि होगुत्तदे. !' 

भरमना 5 (१) भ्रम; (२) भ्रमण । 


8 
दस ८ दशा बाल छाग । ( जहह्ृलक्षणा ). //. 85. ' गंगायां घोषः। ! 
माता 5 मतवाला, मत्त, उन्मत्त । 
दमकाहीं ( ॥77]00780॥9) ९०ए87एपरढ07 ]॥76 व छझछ्ां॥8, 7 
]00७/०8४ ) 5 दमक उठती है, चमक उठता है। 
पागे रू पाके, पक, ( अमृत ) रस भरे । 
ताल ++ 7९/९, मंजीरा ०० झाँझ । ४. 3 शा टाब्ठ . 
दमामा # नगाड़ा। 


7५१४8 2-5 ] ॥8०९॥६ 59 
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पायल - नृपुर, पाजेव । 
परस - (१) स्पशे कर, छूकर; (२) परसने से, स्पर्श करने से । 


4 
घोर ( 7707॥ 8. घुर ) > गाढ़ा, विकराल । । 
भुनी ( ॥7०ए॥ भुनना, अकमक रूप 0/ भूनना ) जल गयी। 
भूनना (॥7५00॥ 5. भजन) - 60 ४प्राव; ॥40 ॥/४; 60 ७०]. 
घूमना ( 770०7 5९ घूणन ) 5 चारों ओर फिरना । 
सनी -- 47070 सनना 5 लीन होना --- ॥00 96 8०४०फ९त 


राम रोम आनन्द उपज कारे आलस सहज भनी -- ४४)०॥ आनन्द 
९श९श'९१, आलस एछशा। 8ए8७ शाते रा०९ ए९'४७, ८ 
4५97]00000]68 5४ ॥87९तै शत ।,0ए 

भनी -- "०70 भनना ( ।""०ग॥ 50. भंजन, ९, घनप भंग छाते 
दुख भंजन; 2.]४0 भांग काढणे 30७") ) 

दुविधा विपति ८ द्वत रूपी विपत्ति, ्विव्रा | ह]30 आध्यात्मिक 000 
आधिभातिक, |)ए॥ 70 आधिदेविक ! ०. ९४))॥ : “दिल की 
दुविधा जाहि 

पाँच जनी -- ए९ लशुशाएा|8; ए९ गरा्णण' 6" इला४९ 
[2]"९78 

चरन ही दासा -- ४. 'सबद निरन्तर से मन छागा '। “४० ते 
( उपसगा3३) श्राग्धातो: | परे5पि | ब्यवहिताइच । 

सुकदेंच -- (प्रात 0/ चरणदास ? 

सिखर अनी -- नोकदार चोटी; चरम सीमा -- छडिप्रााशाई 
ए?०ंग्रा९व #९ह६, ला. उेशीाफा'श]ं0 8 72008 : कोल कोल्ड 
अन्निरों | गुरुविन कील मेलेन्नरों । 


8 
महरम - अन्‍्तःपुर म प्रवेश करने वाला; अन्तर म प्रवश करने वाला 
पहुँचा हुआ | 
एसा देख हमारा -- ८. ४. जहँ नोवत वाज, बिजली चमके''*''' सा 
देस हमारा। 


किताब -- ( ४/. किताब इलाह, किताब आसमानी ॥॥९४7॥ कुरान ) 
९७07 प४९४ (8 ए07प |7 60 8९॥8७ ०६ कुरान: 
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क्रगरएं (॥%07 5]. किन्नरी ) 5 छोटी सारंगी-- 578!] 
गिववा९, रथ, ॥(का849 ' पिटिल्ठु ! | 


बीन-- ०07 5)0 वीणा. (०॥॥/७४७४ सितार ४४ तानपूरा. 
सितार-- 8:. सप्त + तार, धाते ?0ए'४ं9॥ सेहतार. 
पवनासीप जहँ मोती उपज, विन सर सब्द उचारा-- ?ि९छ&8 


ाति0पा 0ए8४0०8॥९॥8४, ए00त5  ऊछातिणएफक. छाए 
पाक ए006, 


लजाय- पूर्वकालिक क्रिया ०7 छजाना-- ('ए४०७) ० लाजना: 
आगे अगम अपारा-- 300०0व 676 ३8 ॥6 वइटा'पॉ्यो3]९ 
]77#70.  अगम 800 अपार 876 ९५5७7७९४७]०78 प5९06 60 
वल्शंडावाल वैलाए गा 4९8)77॥06 शाप 80 #00]02ए 
रहान-- (८0/0'8]७(९ 07 कथनी १० करनी । 
गुरुमुख-- 2.8 0)]08९त 40 मनमुख | ८/. “ गुरुमुख होय सो 
भरभर पाँव, मनमुख जात निरासा | 
गुरमुखी 5 76९ छाप ॥ ए०) 46 ए०'त08 ०07 $॥6 
0[88506/ ( नानक ) #7९ ज्ञापरतशा, 


6 


गगन गुफा 5 शून्य महल, ब्रह्मरंघ । ॥५एशा 06 ४070 गगन 8 
7860 ]7 ॥4॥6 897]6 8९086 ८/. “ गगन म॑ आवाज हा रहा 
झानानाने । 

कमल - सहस््नार । 

छठ कच क्राडहा। 
_१४6४(४ ;-+- कमल धाते हंस गरांशा। )8 छोरला शातीशाः वा 

8 गराएश6प] 5९88 8 लाएगी ए7९8९फ्रॉक्वा008 07" 6 

४९786 0०0[ (]6 सहस्रार 800 [)06 8९।[- 

बिन चंदा उजियारी दरस-- ८. बिन सूरज उजियारा । 

ताली ८ () योगिक क्रिया मे त्रिकुर्णी पर दाष्टि करना, ॥576%5 
07 8९॥70॥, समाधि 
र, * ऊठत बेठत कवहूँ न छूट, एसी तारी छागी। * 
+]5० ८/. 3४०'७0] " ब्रह्मानन्दी छागलछी टाव्ठी | * 

(2) छाई वह जी गांठ; ९0ए७एऑणड 07 
]॥७) (8, 


२?8088 6-7 ] 48067 6 


(०). 6९9 60 पोठलीत गा९ लात 0007 
८/. “ हरिकरुणवेबंथ कीलिक दोरेयितु । 
2080 ८. 07 ॥6 8९१४९, “ जाह्ु. हंस पच्छिम दिसा, 
खिरकी खुलवाबो । 


श॥ते 3[४'007, “ नवद्वारासी घालुनि कुछुप, दहावा उच्चडा 
केला । 


अलख पुरुख जाको ध्यान घेर--() 7/ छ6 48:९ जाको (५)०४९) 
$]07॥ 'है ! 75 40 9९ एा१९"8000 85 4॥6 [7९१66 


04 अरूख पुरुष. 
दि (2) ै#80, अलक्ष्य पुरुष स्वयं जिसका ध्यान धरता 
हु | ८/. “ पहले गुरु का गाइय '*“'' पंदा कया अछख 


पुरुष निर्वाण। 


(8). जाको गांष्रा॥ 880 06 60क९ढा९त 88 जाक 
( जाकर ) ---५(॥९7/ ४०४ 0 [॥0 अलख पुरुप 
( 0]ए 8॥070 ए०ए ९० ॥0 ॥॥6 ]॥0४0 407 (४00 88 व४£ 
40९ 48 ॥005]676 ९]४७ ? 
काल कराल मद छोभ जर-- //. |३॥॥॥8085, “ पापाची 
खण्डना झाली । जन्म यातना चकर्ी। एसी स्वय प्रचीती 
आली । हणजे बरे। ”? 


१7 
अमी ( ('0]]00पं 0) 407" शझमिय ) -- २१९८७/. ८. 57. अमृत. 
आसमानी ( 24. #707 आस्मान ) न गगनभदी । 
उमाड़ि -- पू्रंकालिक क्रिया ० उमड़ना -- बढ़ना । 
वखानी -- ( 0 7797॥6 ७77 आसमानी ) 40/" वखाना. 
चाँद सूरज तारागन नहि वहँ -- (/. “ न तत्र सूर्या भाति न चन्द्र- 
तारकम्‌। ” ॥॒ 
रैन विहानी -- ।५०7 5:. रजनी 8॥4 विभात, 
वांसुरी -- 70:079 बाँख ( क्‍०7॥ 5]:. बे ) 
ररंकार--( १) रकार की ध्वनि; (२) रमरमकार का ध्वानि; (३) राम 


राम ध्वानं;। (4) 38ए 850 96९ 607९6 ९6 क्वा+ |॥6 
९८/'७ ररना 55 लगातार एक हा वात कहना । 


02 परमार्थतोपान-टिप्पणी [6 ] 00. ए 


झलामले -- ब्रश श7ा 8]980"078; फजागर]728 ॥98. 

विनु जल वरसत पानी हो -- 77076 8 70 फ़ब्का४/; ३९६४ 070 
38 & “8]0ए67 04 ॥87॥/ 

एक रत -- () ै ००॥॥'४८४०॥ 07 एक रात; (2) छगातार -- 
('०777)प.008]5 


दस अचतार एक रत राज -- *]] +06 6९ ैएघाछा'08 00॥6 
शा 80 0 8 ९060 87/9]00 काधाओश' ताणंगड़ु 8 
878]6 शांशा। $00 8 ४०९7 ३५ 00 $९ (+९४०7- 
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हार रस -- अमृत रस 78 छुछाकीटा कराए तेल्यो। छाती 099 
गिएवी 5875 

पाया मीौरावाई -- मीरावाइ का जन्म से. १०७५ है ओर कवीर का 
जन्म सं. १४५८० है । अतएव इस पद मे कबीर दारा मीरावाई 

का उल्लख विश्वसनीय नहों प्रतीत होता | मीरावाई के स्थान में 

मुक्तावाईं का पाठ युक्ति संगत होगा । 

माल का -- (!) ए९०७ए एक/ए७))।९; (2) क्‍या मोल है? 

धघड़ प सीस न हाय -- ४. ' सीस उतारे भुइ घरे! -- रिंक्ाआंए, 
2.]80 6८/. “हरिनों मारग छे शूराना। नाह कायरनु काम जान । 
सत.वित दारा सीस समरपे। ते पाये रस पीवा जान ॥ 

--प्रीतम 

आगे आग''''** पाॉछ -- पाछ 706 7९७९७४९०१., 6/. “ आगे आग राम 
चलत हैं, पाछ लछमन भाई” ००070'880,  70फ९ए९७/, 
पाछे पाछ हारे फिर 


आग आगे दावा जले रे, पौाछे हरिया होय -- -ि० रझ0 8पॉशा'ड 
॥6 ८णीबएगणा 06 म6 8 ए९एका'व९त 0ए #6 
87'6९77688 07 (४०078 8780९. 
प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला | भाव्ठी पाछा मागे जाने । 
माहि पड्या ते महा सुख माण | देखणारा दाझे जोने ॥ ” 
--प्रीतम । 


हारिरस महँगा सो पिये धड़ पे सीस न हाय -- 70"९, 776 अलंकार 
8 ।विभावना 


78088 7-27 ] .. 48007 68 


9 


बावरें (%. ) -++ ४००४४ ए९ 0/ बावरा (#॥. ). ००४ 
७४077 बावरी (/.), वावरा (9४.) 


भ्रव पिया 55 ध्रब ने पिया ( ज्ातातीं ). कासा (/"०ागा 50. 
कॉस्य ) 55 कॉसे का प्याला । 
०6९ मनमुख ' शाते “ निगुरा  &'6 +छ० तांकिशा। 


7९80788 0 शञा९?॥ “ मनमुख ' 7॥977९8 एां॥ “ गुरुमुख , 
शत  निगुरा ' ह्ञा7 “ निरासा 


2. ऑआ0०' 6 40९8 370 406 7४०0९॥ 0८. “ र/मचरित जे सनत 
अध्राहा। रस विशेष जाना ते नाहा ॥ ! 
-- तुलसीदास । 


20 


प्राण --- ए8९6 #07 प्राणी ।/0 ।१)ए70० प्ञरां॥॥ सजाण, 

सकदेव-- 32ए 96 ॥#रशा शांगीक्ष 06 ॥णा]787ए6९ ०88९ 
९ नामदेव, कबोरा ९४0. 0" 7 6९ ४008/#9४6 - हैं 
शुकदे 

रख हो रहा समाई -- ४/ 7॥6 एफ़शगांशा000 तां०ए०9, ' रसो 
बस 


दर अनत न जाई “- 80 8ए22९४8 70ए व्यकज्षना 6#98/ ॥6 
गरंणडट १58 शाश'एरत 30 70 रस धाते [॥0'९१०"'९ )6९ 
८४770[6 ५० अन्यत्र 


थ्व 


दलाली-- !3/0]:0//82०, (07977 8807, 
कलालौी-- शराब बेचने वाली स्री-- * ॥0प07-७०7708॥, 
लाहाने ( #५०णा लाक्षा )-- 5९8]९९ 790 
कसे ( 77०7 5:. कप ) 5 निकला हुआ अके; सार-- 7088९706 
( साश'8 9 गार्ड 6 शरॉड 07 096 8ए089706 
५9ए086९ ९55९706 5 $40 96 ९५॥7"४०४९०. ) 


भाटी -+ 6). भ्राप्ट ( /०7) भ्राज )- भदठ (7?/08708 ) भर 
( ंएणतीं ) 
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पुरई - पूर ली । 

आगेनि 55 अप्नि (/.) ॥06 ध्वाने (/. ) 9९०एछ. ०. आत्मा । 
( इकारानत ७7॥0 आकारान्त 00078 876 8९॥९७)।ए . वं॥ 
7700. ) 

परजारी ८5 ( १ ) प्रज्यलित किया; (२) के ऊपर जलाया । 

| मदन से-- 3ए ॥9एं72 छाए ॥%, ॥णएंडागणा6ते 0. 
6)7'0।0000 ( मदन ) 

सदे मदन सहज धनि उपजी-- ४)6८ा मदन ः #70९6, 
जिशा 6 >पाधक्वा >धप४ 785९8 एक), 7 8 ढाई०0- 
779"'ए 60 )र]] ७ 20०6 40' 06 59९९ 07 * शान्त ' ९€श९€/ 
मा 6 6 07 ९छाढ०तएु ९७70 ]00९ 

पोतनहारी-- 7.6 फ॒पावीलछ/0"७ए एछॉं9९ 07 ॥796 त/807778 


]॥]९. 
निकसना ऊः निकलना-- 0 0020 0 07 ९हड7'शटा, 
मदिरावलद् ( ॥5"ए0॥९गशापों ) रू मदिराचछि से-- 3ए (6 


००ागराएणाड ४7९४२ 0 ॥000०07. 

छाका - तृप्त हुआ; मस्त हुआ | ८. “ वाकी रही न छाक । ” 

वास 55 (१) इस प्रकार का रहना; ) आसव । 

ग्यान शुरू छ बॉका 5 ( + ) जा गरू से ज्ञान छता है, वहीं वॉका 
हा सकता हैं । ( २ ) कोइ बॉका ही गुरू स ज्ञान ले सकता है । 


20०/6 :-- 76 ढणालश्ञवणा ० 8काएंपक छांतर९ 78 60 
०6 809 शाह छत व] शा शा औए868- 


22 

> 0०66 :-- ९ ९णाइणाला00 0/" शांड एछ0०07॥ 78 वा 
6 ते ऊ़ल'डणा, पा ि6 गाल्शायां॥र 78 | ॥6 फएडॉ 
?९/१807 7९॥ए०४॥2 40 7९8))॥7' )॥]॥8९]/. 
दरस +- (१) दशन के लिये; (५२) दरद्ान से । 
वबावला-- /"१०7] 50. बात॒ल. 
अलमस्त-- बिलकुल मस्त; नशे में चूर । 
अस्मत-- ि07007., री, “ओऑरतां की अस्मत लूट ढी । * 
महवृव 5 (१) प्रम का पात्र -3600ए८व ; (२) (०१. 


(०७६ 


२४088 2-24 ] 3 8०शाई; 0 


पियत पियाला प्रेम का सधर सब साथी-- सि९ वैलाएंड शाते 
00)67/8 77]770४6. ( असंगांत-अलकझ्कार ) 
८. “ अहो खलभुजड़स्य विचित्राष्य वधक्रमः । 
एकस्य दशाते श्रात्रमन्यः प्राणावमुच्यते ॥ 
बेंधन-- (४३) जिणती ; (४. ) झेशि'शाकां कराते 57. 
तव्‌-- ( 7५०४ +]700 ; तनना, 55. तनु ) ८ डरा । 
पाक ( 6/४89॥ ) 55 पवित्र, छशद्ध । 
८/. ते पाकेन मनसा। ”” --ऋग्वेद । 
तवाही ( 4)8. ॥007 707 तबाह 20. ) ८ वरवादी । 


20 
श् 


विछडे --४2, ० विछड़ा, 2886 88200 )७/४४09)९ 0/ विछोड़ना 
7707 50. विच्छेद, 

द्र व दर ८ द्वार द्वार -- 7)00"' 60 0007, 

* भटकते फिरना ? 48 क। 0407॥. 

इंतजारी प्रतीक्षा । ( ॥2९0#ए7ए९]ए ९007₹९6९वे 'ए0'तै8 87९ 
इन्तजाम, इन्तकाल, इन्तहा, ) 

हमारा यार है हम भें, हमन को इन्तजारी क्या -- ( १ ) हमारा यार 
सदा हम मे है, इसलिय हमकी उसकी प्रतीक्षा की आवश्यकता 
नहां । (२ / हमारा यार हमम है, इसलिय हमका किसी की 
प्रतीक्षा की आवश्यकता नहों । 

खलक ( (/0]।000॥9] 0/ /।/'४)07 खरक ) 5 दुनिया; इश्वर को 
रचो हुई सप्टि । 

सर पटकना (0707) 5 परेशान होना, उछ्धिन्न होना । 

राँचा ( 70077 रॉचना ८ अनुरक्त होना ) ८ भनुरक्त । 

वकरारी 5 वेचेनी । 

दुई ( ॥५०07॥ दो ) 5 ह्ेतभाव -- 7009)0४. ०. “दुबरिथा विपति 
हनी ! । 

बोझ भारी -- 70१९, छत का भारी वाह, 

शव 

हलकी थी जब चेढ़ी तराजू -- 40 087 ॥.086 )९८क08९ 76 ४४88 
0० ]658 पशु४॥६४ 
9 
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पूरी 5 सम -- ०0/ ९(ए४)] एशंश/॥ 

पूरी भइ तब क्‍यों तोल -- 72]8907 ४७. स्‍900क॥॥।।गाएफ . 

सरत कलारी भइ मतवारी, मदवा पी गइ विन तोले -- शाला 
९०6श0श#ाफक0ा * 96९म6 _ शावत्छ़ल्त यश छ00- 
जाड0, 70 0९९७॥९ 7790580]6 (0 एफ & 50079 (0 78 
शाध्षव ला ४7. 
पु े न न बढ 

ताल तलेया -- 4,800९४ धा।दे छो<8., तदेया वींगांगपाए९ 0: 
ताल ' 

डोलना -- 70 एष्चावै९ए'; ( ॥ औै[क्वा'॥0 ) ॥0 ॥00. ९/. 'डोल 
डाल क पनघ्रट आये, गगारे गिरत मोरि अरी सहेली ॥ 

(तर आलू + तिल की आड़, तिल की ओट, तिल के पछि। ८/. 776 


78577॥] : तिल ओले पहाड़ -- 30॥)त 6 ह8९हशाापा। 
गाश'€ 48 ॥& ॥07रा कि 


साहब मिल गये तिछ ओले -- 
(०77]097'6 : 


, / तिछा एबढे वांचुनि घर । आंत राहे विश्वंसर | 
2... व4,शं)गरा&?8 707900]02ए 
3, “ बूँद में सागर लहराता है| ॥ 
4. 4॥6 डा9]]68॥ टा'हाए0ए 07 86 एांएएल'56 
8 ॥]66 का (७०त! --(४०"ए१९. 
8. (७60 फ्र्याएड .6 €/९४९४॥ उछटांशा। एफुणा 
476 8॥09]086 ७९४९ '.._ ---38०07. 
25 


रमेया कि दुलहिन + माया 


लुटल ( भाजपुरी 7"'08शा। 086 छूट + छ ) 55 द्थरती ह। 
(ण्राएयड ऊेाधायं शिता ६९08० 

नागपुर 5 रसातल्‍लू । 

परी पिछार पीछे पड़ी | पीछे पड़ना ( 4000 ) -- 70 ०॥886 
०" कृपफडप6 #ए०णा 70्गा)]6, _ एणाए85४_ रिक्लाग7809 
0000 : (१) __ महाराजरू निन्न वेन्न मेले इद्दारे ! (२) नाल 
मुंद हागु नाल हिदे वरूत्तने -- [0 70]]0एछ श्ाते 8777० 
7707 )0९रंगव 
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. नारद 

मिगी करि डारी ८ मींज डाला, मदन कर डाला। 

अंगी की मिगी कारिे डारी -- ऋष्यद्ाग ]00 40 .७"'ए शांता, 06 
0त0706व (8720॥0' ० दशरथ 

पारासर के उदर विदार-- उद्र विदार 8 60 06 छ्वोएशा गा & 
76890॥07९%8)] 8९४४९, पराशर 97078॥7 शोाकशाा6 पफठा 
म्रांगाइशा ॥)ए /शतवह ॥) ]0ए6 पछयग] मत्स्यगन्धा ए]0 
श्रा॥श्व 6 हगाशी 060 8 50. न्‍फणा सशीह एांणा 
ब्यास एह8 9007 । 

कनफूँका 5 (१) कान फूँकने वाला, दीक्षा देने वाला, गुरू। 
( &60ए९ 8९78९ ). (२ जिसन दीक्षा लीं हा 
( 08806 5९5९ ); (३) ै 8९6 

चिदकासी -- () ऐश्ला।8 0 & 8९८; (2) औ०ए ०९ 
€0०776९९९ हक चिदाकाशी: (3) _ 070 _शाग0 
]ए९४ |7 8७॥॥ ७7वें शं९९४ ॥/0 00 ।९88]; (4) शप्य | 
]/ 80, कनफ्ःँका ॥0ए 9९ (कोच्शा 0 ग्राश्शा 8 (पाप धाते 
6 7९शा।ंओ]॥& छणा)१ 968 000 6 ' गरागडाशः  शापे 

वा80]6 ? एश'९ क्ञरीपातेश'९त 

करत विचार -- 28 /0" ९5४०४॥90, 7॥ 76 ए9706९88 0 ]00- 
]78 ॥6 9९074. 

गहि -- ॥70"07] 5]:. ग्रहण. 

ठगनी -- (/. ०/ ठग. ) ४. )| कप “ ठकडी वायकों आली | ? 
४०६४ : +-+ 7007 )06 008 77 8॥0 ]0; ' हम तो वाच्षिगे 

साहब दया से ? ० 

४ एक न भूला दाइ न भला, भुठा सब संसार । 
एक न भल्या दास कवारा, जाक राम अधथार ॥ के 
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समाधि (/- ) + ि९१९०९ भरी, जागो शत चली, >[शा/क्त॥ं 
827'6९8 छत कशतां गलएर शातवे 90॥ त॥छए- #णा। 
57. फा]6॥'6 70 48 9. 

सुमिरन (॥.) (0ण्ाक औक्षा'#&0 कषाते 85. (४) 
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मूँरना ४70 रूँचना --+ 300 गाल्क्षा *0 ०]08९ ? 9०6 6 
प्रषप७)।ए पह९द॑ #९४३९९८ए९)ए छात्र 86 ९ए९ शाप 
ध6 €#॥' 

खुल नन पहिचाना हँलि हासे -+ ४, 7॥6 80077 0 3698 &॥0 
(6 ८७९४९ 


निहारों ८ देखता हूँ। ८/. 3[छाधतिा।  न्‍्याहार देता आकाशी | ! 

सवद निरन्तर से -- 707' 400 70९7%097007 07 निरंतर 9९- 
ए़€९श॥ शब्द 000 से, ४. “तं॑ पातया प्रथम मास पपात 
पश्चात्‌। 

सबद निरंतर से मन छागा मलिन वासना त्यागी --- (!07९0फ9- 
गणा ० लशााको 50प 7060 ९॥80]68 0 ज़ाएते (0 86 
जंत 07 #0पो (6€शञए९१ 

तारी 5 ताडी (#ए०॥ ऐछ97, त्रायक ). ८. “ दसचे द्वार तारी 
ढागी। 

उन्माने रहनी --+ स्‍५०88006 ॥॥6; ॥70 7 00 8076" ९०780ं- 
0०प5 


परगट कारि गाइ --- 67.0॥]॥87080]ए प्रकट कर के गाया ह 0पा 
77 शी०७ गाकर प्रकट किया है । 


2) ०(८:--7. ((०07]07/९ [०ा' []0 हा!0]6 %0०॥॥, 
आत्मा त्वागारजा मातः सहय रा: प्राणा: शरार ग्रहम्‌ । 
पूजा त ावप्याप्भाग रचना, नद्रा समाधथास्थातः: ॥ 
सचार. पदयाः: प्रदाक्षणावादधः स्तव्राण सवा गरा। 
यद्यत्कम कराभ तत्तदाखलछ दशामस्भा तबाराधनम॥ 
--शंकराचार्य॑ 


( 


800 “ एवं तो वाल ते स्तवन । ता देख ते दशन। 
अद्या मज गमन | तो चाल तचि ॥ 
ता करी तत॒ली पूजा | ता कल्‍पी ता जप माझा । 
तो निज ता चि कपिध्चजा । समा्धी माझी ॥ 
ज्ञानेश्व॒री अ. १८ 
2. वा इ8655729 6 +९8] गर्वाफा'€ 0/ $5ि879- 


07 एछ९ ग्राप् 792९एक'९ 07॥6 7990807%09ए ० १ 40]0 
शत, 577028 07 (00 870 0068 
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था 


पार -- गुरु, महात्मा । 

आलिया ( 9/ ०/ बी ) ८ पहुँचा हुआ सिद्ध, मालिक | 

निशान-- 770 गत 7४ं॥00ै7]ए चिन्ह, 000॥ लक्ष्य 0/ पताका, 
॥ 90 768 प४९ते ॥ 6 ?छ' इधा8९ 
८/. तुकाराम, “' पल दिसे निशाण विटोबाचे | पांडुरंग भेटे 
भरंवशाने । 
८. 4.80 ॥)6 २0790 ॥8577॥ : “४ कुरूहु केडरे मरांक्े 
भवके वरलारी। ? 

गुहु-- ८/. महात्मा गान्धी का मोन तत । 

घर 55 मकान (९४४. ०0/ पाँच तत्व ) 

तत॒त्वे (  ठत्त्मम्‌ ” ) ८ ' वह तुम हो ' यह महावाक्‍य । 

कला- <0"९, . ७४; 2. अंश 07" अक्ल. ८/. “ कविरा देखा 
एक अंग महिमा कही न जाय ।! 7786एछ)]0७७९ 70 8|80 
79]600]8 तज 0०० प्रभा. ९ नादाबन्दकलछातात वष्णव 


प्रभविष्णवे 

लाल शोर (१ ) रजोगुण; (२) स्वप्न ! 
सफेद जून्‍्य 5८5 (१ ) सत्वगुण ; (२) जाग्रूति । 
काला शून्य 5 ( १) तमीगण ; (२) सपुप्ति। 


चौथा झशनन्‍्य ( नीला शून्य ) ++ (१) निस्त्रेगुण्य; (२) उन्माने ०7 
तयावस्था । 

साइ जगाया-- ८/, १४०॥९ ०07 अल्ख जगाया 7 ४. 80 

उस से समझ लिया -- उस से ज्ञान छिया । *070' 7९७५8 
उस समझ लिया 55 उसका चिन्हा । ) 

बन्दा खुदा + सेबक सेव्य, गुलाम मालिक, भक्त ओर देव | 

वेनाम का नाम होकर -- 706 +छए0 79॥९8 |)/00087]60 0॥6. 7 
7799 8)50 76787 6)6 .७7९)९58 858प्रगा९0 8 79॥76 
एफ शांड ३8 70 8फ699)6 0 4)6 ]7९80॥ 00765. 

रहटाना 5-5 रहट के सदृश निसगगांते से जाना । 

रहटाना राहा 5 घूमना स्थगित हुआ; आवागमन छुटा-- है ॥। 2 
7] 07 €ह्ञां570006९ ०९४४९१, 


2४ ०(४ :-- मोछा 48 8 ध06 ७9ए स गाए ग्राल्या छो80 
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07 86 798776 07 06 9066 8 06 €/४व ०7॥४86 706९॥॥, 
मांला 72)॥ 06 $ए९] 60 छथावे #07 6 वह्कात6 
906 90९0 !॥7ए॥४86९7, | 

मुराशद 5 (१) उत्तम और शुभ बातें बताने वाला; (२) अध्यात्म 
का उपदेश करने वाला ; (३) गुरू । 

वाहिद जान सो पाई -- ( बाहिद ++ एक, अकेला-- 06 ०॥९ 
हंड, 600, ) ४. काला 06 06 ७008 40 $06 #]06. 
2 ]850 “ एकमेवाद्धिताीयं ब्रह्म । * 
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संपुटां ( 32. ० संपुर ) - काशों -- 3048 शायधांगर 0708 
(6 गरगशा0४/ 7९०९55 >शंाडई गरणी0एछ या ऊ्ांदा 
68 986 38 4777780760 ). 

उड़ान चाहता है -- (डड़ान १. 0 उड़ान) डड़ाने भरना चाहता 
ह्‌। के 

जी भरकर -- मनचाहा, मनमाना, यथेष्ट । 

८ ०. 7] + | है] 

आस्थिपंजर बस गया है -- ०. ९० € अस्थन्वन्तं यदनस्था 
विर्भात । ” &]80 ४.  आस्थिचमंमय देह मम । ! 

भूम ( 7000 भूमन ) -- 706 क्रांड९80 0988 88 ९०णाल्शंर९त 
7] 66 एं])9०॥॥5868 . 

कला, बिन्दु ७१0 नाद 778ए )6 सोदला ब8 फजिश॥ ॥0का छावे 
80प्रा0 7ए९४७9९०४४९।७ए - 

आधार -- ४. दम अधार रजु सत्य सबानी | ! हु 

* -- तुलसीदास. 

आराह -- [700008 अबराह, [पड 88 “गाह्या ? गणाते९& 
* एतण्ाशा ? 

सम -- 70% ९तएक्ला|॥008 शंप्शा०॥] ( ४/. समाहारः खरितः 
88 0708९ ॥०0 डउदाक्त 870 अनुदाक्त ) 77 शांगरशा8 
जगाशा 6 शाव 8९९शाड़ ॥00 ए९ एल्ब्लाश्व धातपे॑ 8 
ए॥0प्रपाा ७९४९९ 88 20९फछ९शा 6 छशांग्र्ट00. 7]6 
97प्रग, 006 जरापद्ं०७) ॥807प67 कराते 706 #पदांशा९6 
( सम 8 7'९०))४ 8 ]000ए7 88 ०09708९0 खाली १५ १०॥७)॥| 
38 & एआएा..._ 7॥6 सम 8 ए0०80ए९, 77007श0वशा 
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धाते 79)#76९. सम ॥ एंड इशा5० 35 7€९४७))ए #6 
५९१७॥(४० समाधि जछ्ात]6 खाली 8 3000]7500 निर्वाण 
07 शुन्य ). सम 72)॥ 7९४/९' $0 कला, विन्दु ॥0 नाद 


०प 7०/'४०४।४/)ए 60 नाद. 
वचिमल -- 5907688 क0ते एराह्ला80॥९0, 
गा उठी -- प्ञ85 ७प्एड 77600 8 508 
स्वयं घरातमा वन पुजारी इस जगत म पूज रहा है ।-- 


तदा द्र॒ष्डुः स्वरूप 5 वस्थानम्‌ । -- पतंजलि । 
«० ्ः 
2.80 ८. “ आपुली पूजा आपण करायी । ही जंब ठाइई 
राहाटी नाहीं । **“** त्याहुनी अज्ञान वरा दिसे ॥ ?! 


-- एकनाथ । 

मोन होकर कह रहा ह-- ८. स्‍4]000९॥॥ 8]0॥00. 

3]50 “ गुरोस्तु मोने व्याख्यानस्‌ । ? शंकराचार्य | 
पश्चरशातद्लछ ८5 पद्म + शतदल 0" पद्मशत + दल -- 7+000508, 

जाता #परकत्तवे३ 0 इझशक्को8 ग ९ 80906 ०7 

तां80]]05. * 
दादुर 5 दढुर ( 007 774९0॥0, ॥॥0 ॥70£. ) 
गंध दादुर को न आई-- ]७ #/02 एद्या।8 66 ॥08प70 07 

श़ापते क्वञावते 70 (6 #/880706 07 8 0 ए ००१, 
सम्पक्ति-- /. “सम्पद्याविर्भावः स्वन शब्दात्‌” -- बादरायण । 
परमाथ पथ पर-- ९०९ 06 796 ०/ ॥]0 9005, “ परमार्थ 

साोपान 
प्रतीकी तक-- 7)09 60 $)6 4792₹8 

6/. अवध वरव ब्रह्म । ता नाहीं ठाव । 

मूृता ताच देव । कसा नव्ह -- तुकाराम । 

इसका-- 4707' ॥0क॥' ७70 उसका 707 0॥569॥7. 

८/. इृदम्‌ 870 अदः 4॥ 5<. 
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नावछ- (2) ६॥6 ए९ए) ण्रगाक्वां08 शा शाते वा छ वी 
गांड 84% हाए९ ]7९8९7॥ ईशाड४ 0078 ०, ४. पोड़ल, 
ख 
छुटल, भइल ९०. ) ८ नावता है, झुलाता है । 


च्टि 


2 परमार्थलोपान-टिप्पणी [76 ६ (फ़.एं 
मनवा - जीवात्मा। 

बिन डोरी-- ॥ 48 9 गर/कटा0प5 म्मती९ एछक्तोंटत ॥88- ॥0 
97098 ॥0 80.70 थावे 70 709९8 ॥0 छाए 


मंगल-- +ैप8]॥00ए05 0008.5]07 07 ६607५ € ५५ जानकामगल 
#70 पाचती मंगल 


मंगलाचार ८ मंगलाचरण | उयांधंक्काएता 07 था छपहफ़ांलंगाड 
06९880॥ 


अनुभों मंगलचार-- यशाततक्षा0ता 07 की6 ग्याहकांटाठप्5& 0९68- 
807 07 (७०6-०७९४४।29/707 


प्रेम पदारथ प्रेम विषय; आत्मा। 
2. “आत्मा 8 प्रष्ठ ), ती6 धांशा९5 0)]₹6८ ० 0४6 ॥ 
7॥] 66 एं१०॥8॥9 48. 

निनार 5 अलग, जुदा । 
८. “ अस्मात्‌ शर्ररात्‌ समुत्थाय स्वेन रूपण अभिनिष्पयते | 
2.]80, “ होर होस्म वेढांग गुरु सिद्ध ताने आगे । ? 

दास गुलाल मिलो है यार 55 (१) दास गुलाल को यार मिल गया । 
(२) दास गुलाल यार को मिल गया । 
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दरकार - भपक्षा ; जरूरत | 

अमल -- अधिकार ; प्रभाव | 

तीनो ऊपर  तुर्य्यावस्था में । 

धृनी -- साधुओं के तापने की आग | 

डलगयी तरिया -- तुयों 800 उन्माने 0९ 00ए0।.58 8४व ॥९४९१॥४ ९ 
8068 07 ॥0९ 8890 ०007 

अलख जगाना 5 परमात्मा को जगाना। 76 4068 48 तृपांर0 
(0 ॥ परमात्मा 06 ए€इका'प९ते 85 0 00]०९7ए९ शाह 
७9पा 8प)]०९०ए९ए 0 78ए ]08858 77 ए९ ॥67॥ 78॥2 
(०4 786 ज्ञांतगरीा) 0प्रा' ९००80०प्57९85 

कलख <-- कलमप, किल्विपष, पाप, मेल 

>>." [ ७ ७ ७ 

गाता खाना - डुत्चा खाना, धाख म आना ॥| 
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जोबे ( 70/९0॥४9] ) 5 जलावे । 

वबावन कांचन दीप 5 (१) वावन कसोी के खरे सोने का दीप । 
९/. श्री निवरगी महाराज ०ा 6 ऐछप्रयांतवार 07 गाश्पातव३ 
० लक्या)67 शाते 6 8९९४॥४ ०४ (४00, (५) वावन 


कांचन दीप । 
रोमे 5८ ( ],009090० ) ८ रोम में, रोये में । ह 

९ २७77909, “ रोमरोमके कोटिलिंग उदरिखिद्‌ । * 
होमना ८ हवन करना | 

०ग॑ट:- ('ाएकाण९ पएद्धाया। 0 #& पीए९ शाते एट॑ 
९०077्रशाशाप्ा'५ 0608 :-- 

“४ आतां कासयाने पूजा । करूं केशीराजा । 

हाचि सन्दह माझा। फेडि आतां ॥ 

गंधाचा सुगंध । पुप्पाचा परिमकत । 

तेथे मी दुवेंल | काय वाह ॥ 

गातां तो ओकार ! टाढ्ठी नादेश्व॑र | 

नाचावया थार | नाहीं कोठे ॥ 

तुका हणे हरी | अवध तुझे नाम । 

धूप दीप राम | कृष्ण हरो | ” 
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पावन 55 ( * ) पवित्र करने बाला; (२) #]80, पत्रित्र | 

अधमाचन मेरा-- 07068) 

जो हम पाप करत नहिं भूषर-- ०. एजाशतं जेशापारओ) : 6 इ 
दरगीरके पातक हतक्तिल्ु । ” शातवे ०० (॥९ एछ0०तै8 0/ 
(ज्ञात 0 8 8॥]088 70] 28 ए९)।। 88 ॥6९ 70]00४७- 
])० ४९१'8९ € पापापह परापक्रमाह प्रापात्मा परापसम्भव:ः । 
आबाह मा रूपया दव सवपापहरों हर ॥ 

परखार <+> प्रक्षाठन कर । 

परिहारिहों ८ पारिहार कराग | 
0 


74 परमार्थलोपान-टिप्पणी.. [78%] (॥. पं 
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ब की ८ कथंनीय, श्रेय की । 
रे जो कहिवे की होइ -- (१) में तो श्रेय की व(त ही कह रहा हूँ; 
(२) अगर कथनाीय वात ह। तब तो कहूँ ? 76 छा 8९शा8 
7ए९९॥0]6 820070729 ॥0 ॥6 60765 
ना काइ जान ना कोई मान -- ४. “ऊध्ववाहुविरोम्येप: न च 
काश्वच्छुणाते माम | धर्मादर्थश्व कासश्च स धमः कि न सेव्यते॥ 
>ज्यास महाभारत | 
घालना 55 विगाड़ना | ठोम के घाले 5 लोभोपहत | (3. (४ 
अपनपो - अपने को; अपनापन ८ (१) आत्मभाव, आत्मस्वरूप 
है (२) सुध, होश | 
गवार 5 ग्रार्माण, देहाती । 
भाजरू ८5 4. 776 00680 07 ]/6; -3000 07" 70078 
8प22९80९९ 45 ४४. ० भ्ुजाये. ( भुजा का अपश्रेश भोज + 
पूवा भाषा में बहुवचन के लिये प्रयुक्त "रू ) । 
भाजल अधपर थाके रहे है बूड़े बहुत अपार-- छवाए 90५6 9९९] 
ड्ातवेश्त गा ग्रां१-066वच॥ क्वातवे गराध्ाए दा'0छ6व 
दया कारे 5 दया करके | (8ए 2९ एोटशा जशां।  आज्षञादद 
07 शा) काहूँ के समुझाइ, 6 एड 8९९78 ॥0 ))6 
9९९7 ) 
हाचया > द्वार गया | ९/. में तड़प तड़प कर हार गया, सुखसागर 
ध्य नहाने का । ?! 


. 


ि 


2) ०/(९:--4. 407 ६९ ७]|0]6 ७०९॥॥, 


वचनाचा अनुभव हाती । बोलविती देव मज ॥ 
पार ह न कछ्ठ अभाविका । जड छोका जाीवॉसी ॥ 
अशध्त ह प्रासादिक । कृपाभीक स्वार्मीली ॥ 
तु॒का म्हण वरावरी । जाता जरी सांगत ॥ 


--तुकाराम । 

8+ 
अजब जड़ी -- >पी।'॥८४]०ए58 70060 07 ॥079 ( ४४४. 'नामस्मरण”) 
वेगला -- ४८४. मन 07' अन्तःकरण. 
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गुप्त घरी -- 7फां5 8॥0ए98 6 टक्क'-७ एशंती जछांणा ९707 
॥रांत 506 5९९७ए९॥४ 07 ॥रां5ड 3850९' 77806 ]॥8 0. 

पाँचों नाग -- पंच प्राण । 

प्चीसों नागिन 5 पर्चास तत्त्व ४४. पंच ज्ञानद्रियाँ--पंच कमन्द्रिया 
-- पंच तन्मात्रा + पेंच महाभूत +- मन + वुद्धि 0" महत्‌ + 
अहकार + पघरकात आर पुरुष | इन तत्वों में पुरुष का समावेश 
हं। ओरा को तरह पचीसवां तत्व ' पुरुष ” नहों मरता । 

तुरत >> तुरंत । ०. 857. तूणम्‌ | 

कारे ने 5-5 काल रूपी कांछेया ने - () क्‍2९80॥; (2) 73]90₹ 
8डशाफुणा 
20०66 # +- 47 6 िकत॥इ0 एव रहुएा॥ 8000], 

काल '78 ०070778806व ज्ञां।॥ दया. काल - 72000॥; दयाल- 

७0त 

डरी (  डरी ? 48 पर5९०९ 00 ँ॥५7॥6 शव भरी, धरी, मरी ९६८८ 
07 07 8000एाए 0 मृत्यु 0९४ . ) ८ डरा, डर गया। 
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परमार्थसोपान 


श्र [७] 
ट्पणी 
॥ एपं्॒र०ए0फर 
] 
कूच - ९, प्रस्थान -- 797'0]; मृत्यु -- (९४७ 
जाम - तान घट । 


0/०८:५--... िक्कांत॥ ७0४8 पढ़ जा कांड ॥9098 व] 
806 88]707 (0 7९8%७/व 99]080909ए 88 0९ ७070९79778- 
॥07 07 (680 


2. यंग 6 छी98ज़त/9 सत्यक्षत ॥९!४ प्र& ॥0फ्न गांड 
8प८0688 ल्‍7 #॥6 8708) ]76 श8३ तैप6 600 006 ०007४थ्िाई: 
7१०५ आर अर 0०0 ए6॥%एऐ 8 9 8जण0०व ॥शाशए8४ 0ए९7- 

९ हि 


2 
देखते -+ १. देखकर; २. देखते ही । 
कापलियाँ -- कोमल पल्लव । 


घावलियाँ ( 770066806 ) #* वावलियों -- 0 ४८४ 0००४ 
8777]06600758 


संया 5 सॉइ, खामी | 


सिरजिया 5 उत्पन्न किया -- ७९४९० + 79006 & १9फ्न ०0६ 
पापा'९. 


एक आव्त एक जात +- जेणागरगह 8०१९8. ४) 88 
शाकाह९ ( पिशक॥ट)९(ए६ ) 
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जावन को कलिका -- 70॥6 एपवे 0/ ॥प्रगाक् ]/९ 


खिली न खिली (7288 एड5९0१ ]06 /07 फपरप्ा'6 ) ++ खिलेगी 
या नहा  खलगा । 


गाइड ।-8 ]... तिल्थाए/ए०४ | 79 


कांड कारू -- काल युग। 

2४०(९:--कलियुग -- +७हणाक्ों8९ते ( >कलिपुरुष ) 88 
] 06 ड07"ए 0£ एकवा:8॥98?8 #6शा॥]6 60 'शे।] कीं. वी 
ई९6 एिब्रणएडतां।0 ९0०पोत गा वी भाया छड गी6 युग के 
00776 (60 86606 


झेलना -- 7"0 १९ शातवेएए९त ;. झेलना ८5 70 शातप्रा'6 


2०६४९:--. 7१४ (तए९४॥70॥ 07 रसना परठ्शाई ७ शो! 
॥0 प्रा फ॥6 7976 07 600 ॥60 06 धंग्रा९ 0 0९80॥ 48 & 
ए९0एए 477907 श४ 9०४४ 7॥ ४6 ए80089ए9 07 668. 


+2/ह 0 बी6 शागाएह 5९0ा077९7४ ग 6 स्वेया, रण 
#6 [४९00९ ए0708, क्या कछू आज की तरह प्रभात होगा ? 
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0) ०(/८ :-- 708 ॥00॥8 48 पहली-+ & ॥00]6 
कछ्चे में ८ कच्ची हालत में; (77 ०॥४॥7१॥००१ ) 
गदरे 5 गदराने पर, अधपकी हालत में आने पर । 
मिठाय-- 7?'00। मिठाना 5 मीठा रूगना । 
फल (४१. )2-- ((०77॥8७॥ 3 छाती शाते 500. (॥.) 
कड़वाय-- 77707 कड़वाना 5 कड़वा लगना । 
पाकि गए्7 55 पक जाने पर | 
४०966 ४-- 2. राक्ा छी0 एश्माहरते 0 5९ 8िशाए98 


5788 880९0 । ॥9ए शरांड 0200९7५, 7९ ए०ण7 ग्काए्त 9५ ए०प्रा' 
709 ? व 80, 0॥ 0076 (876 500ए88. ?! 


5 


कहँ जाये ८ कहाँ गर्भ मे आया ?-- १४॥०९ एश'6 एणा 0! 
( क्‍एड 


ऊपने (7886 6९786 ) ८ ( पृथ्वी पर ) उत्पन्न हुआ । 


विराज राज साों -- राज से विराजमान हुआ; वेभव से जीवन 
व्यतीत किया । 


2०४6 ;-- 2.0॥0/ #९३४व॥8 48 भाग सा ८ भाग्य से। 
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कान खाड़ में हाइ--6 एशश'8 ॥0 ४6 (7ए०एछा॥ए॥ए 0० 0९80 
४?#०068 |7 ढए€घ्वोर5 07 जंएटएड 9 ॥0॥6७॥0 79049 


6 
हाड (॥.) -- हड़ी (/.) 
पजरता, +7०7 5). प्रज्वलन 5 प्रकरण उंचछून | 
४०(९:--7. ए०शाएशण७९ 6 [एा0०05 ]0फफीशणफ 8078 ०६ 
पिक्कए : 
इस तन धन का कान बडाइ । 
दखत ननन, मणठा माई ॥ १॥। 
अपने खांतर महत्व बनाया । 
आपधहि जाक ९ जहूल साया ॥ २ ॥ 
हाड जले ज़सी छकडी की माली । 
बालू जल जसा घरास को पाला ॥ ३॥ 
कहत कवारा सन मर गान्या । 
आप मर पाछ डब गइ दानया ॥ ४॥ 
48 4९807 & 8कते 67 ए९९जञाश |]080कग0' ? (दिया 
कवीरा राय । ) 
2, ("079४८ पा 8]80 
एकमंकाचो पहातसा दहने ! 
ड सावध त्या गुण का र न वहा ॥ 
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॥ (स&शफर 
॥॥ 

डाल-- ०7 डालना -+ फेंक देना, छोड़ देना। ( |48९ए)0'९ 

डालना 78 8]50 ५४९१ ॥॥ 06९ 80786 07 रखना. ) 

2) 066 /--7. १6 48 तांगस्‍ीला।॥ ॥0 डइ९ढा"8 9207 इ8्ञा॑- 
पर्व 8700 79९ को 2000. ह 

2. 48 वाला; ॥0 60गाजं)6 [06 ॥807708) छापे 
790]080]0008)] 7९0॥00 8, 


7)0988 5-5 ] ॥०/७] 979/6/80॥ 8| 


० 

20 066९ /-+ 6 80॥6 0707 07 क्वाए७ 08॥ )600706 8 
!९००" 37 406 सीप ( सत्व गुण ), 7९0 ९००]00७ 49 कदली 
( रजोगुण ) शाते & ताः0कफु 07 कणंशंगा ग्री 6 8९"१९7४8 
77000 ( तमोगुण ). 7॥5080 64 6 7९6 00]007 ॥#॥ #॥6 
कदला ४ए९ 0४7 9]80 8]008९ 0 वंशछोंचन ] ))87१000 
दीन-- 720९0 ८४) 407 देगी ( "एप्ाश6 (९॥86 ) 

2 0(/6 ४ - 47607 ॥6 008 | [॥06 ])0॥8, ९०॥])"९ 50 
706एागए ६९७४९ ॥'णा सिक्ान पज्वापं!$8 'ैवतक्वाधाधोरत, 


सतप्तायांस सास्थतस्य पयसा नामापे न शायते । 
मुक्ताकारतया तदब नालिनीपत्रास्थितं राजते ॥ 
स्वात्यां सागरशुक्तमध्यपतितं तन्माक्तिकं जायते। 
प्रायणाधममध्यमात्तमगुण: संसगंतो जायत ॥ 
या प50'00॥ 07 0॥6 एछकए |7 रशंंा ६6९ 8७70 
९608९ €क [0700066९ ताश'९7ऑ ९९९8, 


8 
चंदन -- १. चंदन का; २. चंदन के भीतर | 0077९8४070व7४ ४ए 
776 +छ्0 7९977॥28 ५ए00!व ))९ : १. चंदन को विप नहों 


व्यापता; २. चंदन क भीतर विप नहीं घुसता । 006 ]श९" 
88 |"९/00)9]0 


4 
गलकट्टन --- /77. 0। गछकद्ठा +- 7096 €पर६९7 07' ७४६ +708/. 
(!४९४ जछ्ञ०0/त गलकद्दा के टव्कइ 0०76 06 कलकत्ता. 7# 789५ 
96 70वें (6 06 42008 68776 60 ग्रह्लात्‌ ० ॥6 
शलाश्वेब्ण ० ऊरांएा ("१]०0॥७ 7988880'९ ॥00]7 98०९, 
"77 #&प्रशाडढा, 4940, 
उदास करना 55 दुखी हाना। 
5 
मंजीर 5 १. घंघरू; नपुर २. -48९5]006 ७80 77९8 
वजान क छय काखस का छाटा कटारियों की जोडी । 
बिसचा -- 7?20९00४)] /0" बेइ्या | /. 8॥., 'विश्वयोपिता' 
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इनका “'*” इनका -- सब उपस्थित लोगों को । 

जी > 0/6:--7. 706 वंत९७ वी 6 42098 ९श0॥])//९ 
5िप्राआव्श्ा ?, * घिऋ्‌ तान्‌ धघिक्‌ तान घिगेतान कथयाति नितरां 

कीर्तनस्थो मृदझ्ञ: | ? 


ह 2. कायया6 द्वाएह घाटी 88 मपड़ांट, वैद्याला2, 00ं॥॥2- 
ए०शंफर रल- ]8ए6 90] & ग्रागदो बड़ एशी] हड था गञात70/गों 
बह], या ] तल्कशावेड पफुणञा ग_॥6 शतपएतिरड वात ज्यांली 
[686 ग6 द्वापंड ॥ए6 फाहठा8९तें ज्ञात #९९लंष्ल्त, क।वी6 
* [ड्द्वड ? दावे * छी]व्वण्य8 / 60०गरोत 6 ९४४॥॥ ते व ॥086 
द6 पज्ञापंड : वैलणगंडा, ग्रीर्लांणा, पलएणा०ता, ॥प्रा0०ए, 
॥वा]608, (शक, एणापेल' गादे फशावपां जाए ल्०पोपे को) 9९ 
€जताओल्तव ॥8 ए९]) ह8 ९"गांलंशा, रे 


6 
वृञझ्नना-- ]770०7॥ 5. बुध. 


५. -४/४ :-- दोहे का सार यह है कि गानविद्या का एकमेव ध्यय 
इश्वर प्राप्ति हाना चाहिये । 

ले, * पाल लाते ० हो बा व 70 कार ६]णाग॥ल्‍काणा 
07 (४00. 


>]80, * ज[एइंट ज्तिणां भाएशॉलेडशा 8  तैशाहल' 


| 


> ८6 :-- 7. >पार्णल' एत्ाडांगा 0 6 ॥2णञा9 85 
# ऋतु बसेत याचक भया, हराखि दिया द्वम पात । 
ताते नव-पलव भया, दिया दूर नाह जात || ” 


2 व ॥6 5९ 0ग 80760 [(€९३४, 04 
]0॥ए₹३8 ]] तरुण गए शाते ]0 [॥6 760७5 08४९5 
8ताद 6. ७. .:९९॥- 50 ऋतु बसंत 8 ॥0 7 शशा९"ए॥३, 
डा एफरहल्लएलड धाते गला शाएल्ड,. ही ४९९ [6 
॥0फल*'ह ल्‍0फ९6 गॉलश' हलक णॉम2९३8 2णाफील॑ल्ते, दी 
महुआ्रा, ]000"४ ंैपवे३ड #ह्शात 0 बञल्या' गाते 6 00 
[0]82₹6 9₹208 [० प/० प0४७7, 


])0॥988 5-0 ] क्‍6078)] 970700/8४0॥ 88 


3. ॥0- 6 ३068 |# 00 7)009, ९. 


राम नाम के कारन, सव धन डाला खोय । 
मूरख जान गिर गया, दिन दिन दूना होय ॥ 


8 

सहज-- 7.०९ ग्राधए 926 छा गशाताएएल ए#राॉसा'एसालए९ ॥0 

सहजसमाथर 
स्रीचातानि ८ खींचा खींची, संघ्रपंण | 

2 ७०(९ 7--+ ॥"07 $)6 4068 7 0 4)0॥9, ९0०॥])97"९ 
60 १0०णपैंड 07 8 79867 60 भांड तांंडटंए)० एल) ॥० 
]७णाए।7 ॥]॥ एद्मश' फाएश्शावराह 78 फिणा ॥|॥॥252 
6॥0॥/ |॥(०॥९०"४, “ इदु नीरु अल हतल्ठहाछि तंबि तगाड़ वदिरुत्ती 
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कर-- ऐ0/00ए [7९४९७ कलाइ0,  [९7९ थी #0 #ए2 
]]700 ल्‍- करा; 7॥ ॥]0 800070 ]]70 ८ करोगे। 
मरन कर -5 मरण कर देगा (कर तलहू कर करना 78 #॥0 
8)[0७ ) 
>०(९ 7-+-- ॥707 [6 ता जग 60 ])20॥8, (४. 77० 
8009५ 07 4]6 59४00 0६ ९ ७77प7, 
« निन्‍न के यावागल्टू हींगेये मेले इस्वेकप्पा. हे 


0 


0०6९ 7--ां5ड 38 #6 एशाणा5'एता०णा 00 (80858 
रा70607९0: शपड)000., 47 ए९ डप्री8४पाह6 यह ! 40" 
6 मम *, 7 9९९०7ा९8 8 20९" 970|6हां0॥, 
अस्थिचरममय 5 हड्डियों ओर चमड़े का बना हुआ | ] 
दह (/. ) ४00 शरीर (॥४.) 70 गाते, (०7886 3 िए0/. 

0ाते 5९. ७४॥0९7/6 देह 8 ॥४., 8॥] शरीर 8 0... 95070- 

ग77068 ९एशा 006 ज्ञ०'व दही 78 5प्राडाापाशत 40' देह 

7 470, ०. “या देहीं को गये न कौजे 
हाति-- ('०ावा॥0700 ऊछछ ॥९086,. ,, 
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2४०४8 ४-- 07 6 ३068 | 00098 ००आाएशः० 0 
40]]0 ज्रां78 90९7 फ्रशांसा 668४०७०९४ ॥0एछ 6 एशा०णा- 
87'80707 0 कां$ड ज्ञां76 292९८का6 का गाछ्ञाणश्राणा 0 
पयीड१88? 80) ॥/९ 
भज मन तलसी राम कहो रे । 
सांझ भइ [दिन गयो भवन का । 
ले साटा ससुराल चलो रे । 
जमुना जी आते विपम वहत हैं, मुरदा जात बहा रे। 
नाव समझकर वठ तलसी, मुदों पर तो पार गयो रे । 
जमना पार गयो जब तुलसी, मारग घर का नहा [मल्ो र। 
खिराकेन पर सप टंग रह्यों, ताहे पकांर क भवन गया रे । 
जितना हेत कियो तम हम से उतना हांरे से हेत करो रे। 
चल जात्यां वकुंठ धाम का, जेह ठाकुर द्रवार रूगो र। 
तुम ता हा मरा धमं का माता, हमको ज्ञान दियो रे | 
जात अहा प्रभु भजन करन कूँ, अब तिरिया तरी सेज न चढ़ा र। 
तुलसादास भजो भगवाना, हारे से रग [मेला रे । 


॥ 8 
घाय ८ घाकर 7707 घाना-- 60 00), ०. जैक्राणती चांवण। 
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राम-प्रम-पुर छाय --- 7098ढ0गं)8 76 लाए 07 ७०१. 776९ 
व्यज़ञना 83 ]] 06 ९०४४४ ए9€/छ९शा पुर 80व गृह 
एफ का९ लाए ्॑ (04 #00 त९ए0०0९९5 07 (०4 ७76 
वज़्ए)) फरशशं), #07 ग्रह ८. ॥00 ॥६8॥9'0286 ए९7४९, 

आफाशदोल्ठगोंदु आलयवायितु।” 70 07 पुर ४. /एढ्ढ8- 
7678 * (70ए 0० 0604. ! 
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लुक ( 7१०श लोक - - 70 80॥6 - आग की लपट या ज्वाला । 

लुकाठी (लछुक+काए ) -- जलती दहकती रूकडी, जलती मशाल 5-८ 
ज]8797782 8#0२. (706 एठाते 8 70 तेल-तरण्त #एणा 
लोह-+काए । ) 

जा घर फूक आपना -- ९४. 776 आह ९डएा०इडाणा; 
€ छिप्राष्मां7गश्‌ (00 009(58, 


क्‍7020088 40-5 ) ४०४७०) ?769०78॥०7 55 


44 
वाम -- ( फ़ारसी ) -- (१) अटारी; (२ ऊपर की मंजिल का 
कमरा. (४०0 व8 06 +श/"॥०९ ०0[ ९हांडला०९, ८ कीर्ति: 
पृष्ठ गरारव ( तत्तरीय उप. )। 
जाना -- सीढ़ी; 8 डथशा7-0886 60 +6 $९"'80०९ 0[ (०१. 
जी -- ( 0०707'8९०(९० 077] ०£ जीव ) मन; दिल । है 
3707 ॥॥6 4008 77 ॥॥6 70]8, ८/, “ सीस उतारे भुद्द घरे ”? 
--केवी र. 


दावा -- (]४॥॥; ड0ा. 
अनलहक -- + शा 70728 एफ (00, 

अन -- 2४०६. 

अल -- 7॥४॥४ (70"' ९॥॥])8४&78. ) 

हक 5-5 स्वत्व, अधिकार -- 7एंग - िए्यी॥ए 5 (00, 
आलूम >+ दुनियाँ -- ४०१, एएआएश'8९. 6/. आल्मगीर,. 


मन्सूर 5 विजयी; जिसको ईश्वर की सहायता मिली हो; मन का 
वीर । 


८ 
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कहावन ( २०0ए 7"07 कहना ) 5 कहा जाना, कहलाना। 
( ०००॥0. कहावत -- 770४९"); .ञांज शाध्वरा॥- ) 
चकनाचूर ( चक 5 भरपूर, पूरा का पूरा + चूर -- ?20एछ00' ना 
7श"एशाह३ 40 ९९88 ९0॥7४0९१९88 ) न ट्रूट या 
फूट कर डुकड़े ठुकड़े हो जाना । चकनाचूर 8 )007) /.(॥68९९(- 
ए6 876 7०एपा, फैफ 0#/शा परड९ते 88 >ते]९८ व ४०९ 
॥ निगतवी शाते छ8 7077 गा >धि'शां, ) 
>४०(४ + -- 7907 ॥6 4668 ॥॥ ॥6 ॥0078, ४. ' ॥)॥086 
१०)॥० 8शावे गरांशा, ॥8ए6 गराशाएं 9]888 0 डीब्वोर2ट गिश्या 
बाते 4 ॥6₹ए ई9 ग९ए 896 0' 0778९) 768 ॥0 0008 .?? 
“-95)]87९8]0९8/"९. 
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नन+-+ न भ ५० +-न-+-+-+न .>->के 3 वम»«--+कमथ++-+>सक नमक कम कम» +»««+>»-+भ >>» क मम» न नमक अमर इ न न कक कन+> ८ «ओ»»«-%» करन तमाम क 


गा एप्र&श हार 
॥ै॥ 
पोहता (07 पोस्ता ०० पोस्त) ८ वह पौधा जिससे अफीम निकलती 

ह। 
कुदरती ( १]९९८४४९ 770०7 कुदरत ) ८ प्रक्ांत, दव, इश्वरच्छा | 

॥6 वंगाएाडईा €तुपांएा[९ाडह एऋ०ण्पोीत ॥6: रिशाॉंप्राए॥ 

धा0; (४00?8 ए]] 
छाछ-- () 7४९१ ; (2) भक्ति रंग से रंजित । 

८. 4)90॥8 770॥ २७) 

लाटी मरे लाल को जित दखो तित लाल । 

लाटठा दखन म गइ, में भा हा गदश लाल ॥ 

4०६४ :-- +॥6 पोस्त छात्रा एशाश'श।ए (५४९ ७]॥॥[९ 
क्‍0ए078, ९8०) 065 06. ॥6ए "6 ९तुपकक ॥॥ ]0६8॥8 
॥00 अरहर द्वा8., ४९ए गाए क्राणाहश 607 ४९१६४ 
एल्त कक 4]6 807 07 (006 छद्म8 0]0७ 00 

८ 3. (. ' मनुप्याणां सहस््रेपु '''' कश्चिन्मां वात्ति तत्त्वतः॥ 


५) 


लहड़े-- #४. ०। लूंहड़ा ८ यूथ ०" झुण्ड ( ॥४. ॥॥ 'यांगतों ॥ए /. 
0 ऊैक्ाधा., 6/. रिज्ला009 : 'हिंड़. ? ) 
वबारय-- ०६ बारा-- ४ए॥8)] 082, ८.७. सिमट की बारी । 
(07880 वबोरा-- 7,078९ 0889, ०८. 6. गहेँ का वोरा । 
जमात-- समृह, जत्था । 
४०८६९ :-- ॥?07 #6 0098 १॥ ॥6 ॥)079, 0०/. 
3७. 
दशल् शत न माणिक्य, मोक्तिकं न गजे गज । 
साथवा नाह सचबत्र, चन्दन न वने वन ॥ 


3, 
समाय ८ व्यापना; घुसना; ॥8एं78 ९ा०एटवै; गैश्शंाए 
7? 'ण्घ्तेथ्व, 
महदी की पात में छाली-- (!0॥॥])97"९, 
ल्‍् हो ढ#॥.. 
“ रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के वाद । 
अक्ल आती हूं वशर को ठोकर खाने के वाद | ” 


700#88 7-4 ] गुए6 छे०9४07 07 ७0०6 87 


लखी न जाय ८ देखी न जाय । 
८/. “सदृगुरु दई लखाय। 


कुण्डल ( सप्तमी ) 5 नाप में । 
| +«-. कि... रश / कक ७१ # जे 
डानयों हृढ़न जाहे ८ (१ ) आदमी दुनियाँ मे ढृढ़न जाता हे; 


के 


(२ ) डानियाँ उसको वाहर हृढने जाती है । 76 40णाहाः 
70श"77एलबां0णा 8 9667 9९९घ्पड़ट ग ग8 कातह वा 
९07807906 छत! ॥॥6 #॥'8 ॥70-- मस्ग ढूढ़े बन माँहि । 
('07]09'6 0९ आयो 7707 मोरोपन्त छ0०) 80/9॥|0*8 
06 8996 770"797"€शग०णा ६: 

' दहीच देव असतां कारे भ्रमताति तूं असा रानीं । 

नांभी सर्गंध असतां कस्त्रिस्ग फिरे जसा रानी ॥ ” 
2४०/९:-- 7767 6 4068 ३॥ ४6 ])009, ८/ 

हार का ढ्ूृढ़न मे चत्या जा पहुचा हारहार | 
हारे मिल्ल ना पग थक, हारे थे मरे छठार॥ 


4 


2४ ०(९ :-- 76 ॥%0'6 48 सबया 
अन्तजाम -- अन्तयामी ; ॥6 ]#70' 6०॥१7०॥0' 

८/. बृहदारण्यक--“ अन्त: यमयाति | एप ते अन्तयामी अस्रत:। 
वाहरजाम  वहियामी-- 706 07एछ४ा'तं ०0॥670)]0' 
पेज ल्‍+ जिद; हठ; प्रतिक्षा । 
पाहन त ८-८ पापाण स; पत्थर क खभ स । 
प्रगट प्रभु पाहन त-- ०. 'ह प्रहलाद की भक्ति बड़ी जिन पाहन 

परमसर काढ । . | 0800 ७9॥]0809॥9 ]60 40 

0०7 कपाहाव08 8॥00]0 &07'९४5 6९ अन्तयोमी 7070 

पक्का 0॥0 वहियामी । .८/(फ रामानुज । 

2) ०(४ :-- अन्‍्तर्यामी #ते बहियामी-- 08९ $छ० 'ग0- 
2068 ॥ी ॥ोड्ंतिब5 छा0०)क9ए ०00%९8ए0०व4 ९४०९७ 
"ए.) 6 एटतशा।॥ए र्ट068, का ॥6 टाटा नंगा 
]97]0509ल्‍6क] छ00शा] ०6 99 (एशापए, #॥0 समाधि- 
झातक ० पज्यपाद, )०छ०ए०*', 766 ढ॥९९०+68 छ'6 व- 
07०0५ए०९त(--अन्तरात्मा, बहिरात्मा ४४0 परमात्मा। 
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सगुनहिं अगुनाहिं 5 सगण निगंण में । 

वुध - पंडित, ज्ञानी । 

आर जैसे « * 4 

केसे शाते जेसे -- 806 एड़ल्ते व जेक्काकीएओ ९एइघटाए ग8 वी 
॥9 0 ॥॥ (0 ॥ है 
(_ #७ 3 « « न न « 

जलु हिम डपल विलग नहीं जसे -- 78088, 40 ॥8 ती8&06- 
507 07 सगुण 80 निगुण, 8 एश ९४9 9ए 09]02ए 60 
॥6 वांडग7690ा 0९ ज़९श॥ छा/९' 870 ]0९0))0९, जल ० 
#6 0०76 शरध्यते ते हिम उपछ ०ा 06 070०. रथ. 
एिएगरणडा॥ रिक्षागा]क्षाइव्व "- 00९70 फरक्च॑श' गाते 
0600ए2. 

रै8 का कीशिााक्ााए?ए 080 6 900ए९, एझ6 णु्ज 

प्रातेकडांशातवे ॥परोडं १88 88 एशशगपाह ॥0 6॥॥6 ।000007 
90रणव ॥6 ॥9766 5086९8 0०7 एछ७/९१ -- 80॥0, ॥0एं० 
धातवे 8985९0प083. . हिम्र .0ए एटा! (0606 ड0व 898९, 
जल 40 8 [00 ंत ४१0 उप ( - मेघ ८. निरुक्त ) 6०0 
895९008 880९. 

, , 2०6 7-+ का धा९ 89076 इ९]९९ए०णा पुणाडंत॥8 78 

[770त7थंग३ 8 सामजस्‍स्थ 92९/ए९९॥ सगुण धा।वे निगुंण. है 

कविता, 0 का6 गाल कहावत गरंड पछपक्की 0९007 38 ० 

8 दीं8गर]%ा0॥ 0७५४९श सग्रुण ते निर्युण -- 00४९९॥ भक्ति 

४॥)0 माया. ।॥ सगुण .9॥]080०079, माया ॥88 [70 906९. 

भाक्त ०७770 ]0ए९ माया 88 ७00 7९ /. 47 निगुण ]]080- 

7॥5, माया 40€8 €हांछ शातवे 48 ]0ए7९त ४ए ज्ञान (॥९.). 


४] 
चकक्‍की-- "/०४ 50, चक्री 
पाटन-( /१[ पाट 78 8702. ) 5 चक्की क दाना पत्थर । 
दो पाटन-- 5ए७7090]0९ #07 ]€कएशा क्षाते ९"), 
कीलछा-- 706 €शाफकों व06ा0 कछछ क 8 हावावेपड 8076. 
स्‍पंपादाए९)७ 60 एशाॉए8 ०7 6 पांश्शः56 07 
अन्तयामिन. ) 
2४०(/९:-- 7. 76 8९९०4 07078 जश्शांला व8 क#ततवे- 
एषा९्ते 00 रिवाएको 8 98 एलफीए 60 छिक्काजए, # 48 छो80 


]90088 5-8 ] पु ७ रि००४०॥१ ० 6० 89 


बात 0९१ $0 सिक्लयाहमाशाते, (णराफशण"९ 76 शांत 4 

' कौला कहे न कोय ?. 

2... 007स्‍070॥8 06 डपए9९४०्जाए ० रशाक?8 #९ए०ए 
"0 4७07 7 ९-8९0070 ॥20॥8& जाती [॥6 ए0त07 09 
िक्का)8) १8 8 090 90ए 40 ए९६शा। जछ्ञां0] 6007 80 ॥6९ ]6९वते 
9 शाप ९. िक्वणंए ॥88 )९शा 8797005९00 ॥0 ॥8ए७ 
€१००)७४९त “ बूडा चेश कबीर का, उपजा पूत कमाल ', 0७४ 
5 ॥#988 8]80 &000067 47श"]7एशक्काणा ४४०, 86 8४९१ 
4 8070, दिघ्यााक ज़क8 )॥78९ 090980९0 ॥प8 7०४४7॥8 
& 80070 ॥0 ॥06 ॥7९826 07 ९७0०॥, 

3. ॥रए॥९कश्0 907॥88 प्रातेशः ठ0ारशंवेश'हगंणा ॥9ए९ 
20 ०0गरए क 70776 ए8९, * 8७7 00 |#९७)।ए 9७९॥९ए९ 
गरीश 000 एछ७8 06 ०९१४४], .ए0॥ 07 #]] ९5६॥0९॥0९. 

अर. “ एक न भला दोइ न भूला, भूला सब संसार । 

एक न भूला दास कर्वारा, जाके राम अधार॥ 


7 


कूता --- +706]67 7९४त78 78 कूकर ( 57 कुककर ). 

नाड --- (07४०७ ॥077 07 ॥॥06 ए्०0/ते ' न्ञाम ! 

नाम (706 नाउँ ) -- ७0०0!8 ॥७॥6९: 

जेबड़ी -- रस्सी -- ै. 709९ गाण्देर 07 ०0600 0" #९0१97४- 
(70707'886 श्टंखल्ा "5 जंजीर 8 ॥707॥ ०॥४४7५ 


8 


ते 5 ब। ०. 8. ९४8४०)ए., #0007 #९४०ाए३8 (8 जे. 

ते तुलसी - वे तुछसी। 76 |. #077 छोी0फछ४8 #)व6 [6 
42078 7्राप50 ॥8ए९ )0९९0 ०0077908९6 ४9ए ६079]8 ०0000: 
?९"507 0 0665९70९ ॥'प्रोह्म५७७, ॥/ +6 4)0)9 ७४ 
घातप्रा9प/९एत ॥0 86 7पडंव88: गैोशा ते ग्रापछ& 6 
प्रा0९7"80000 88 ९6८४७) ॥0 बह. 

रामसहाय -- 78 & वहुतरोहि ०07700770. 
2४०/2:---०7 $)6 76068 7 6]6 420॥9, ९४. ॥6 70|0 फछ- 

7728 8&५६०0070927'8]00709]) ए९॥'85९ 77'07 .कॉबितावलो . 
2 
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४ बारे तें लछात बिललात द्वार द्वार दीन, 
जानत हो चारि फल चार हा चनक को। ” 
बारे ते + वाल्य से; ललात --, (7४ए702; बिलछात -- 
ए४९९४४४४; चारि फल  धर्मार्थकाममोक्ष; चार चनक -- #0ए/ 
8779] ४॥]78. 


9 


घाट 5 (१) किसी जलाशय पर नहाने और पारा भरने का 
स्थान; (२) चढ़ाब उतार का पहाडी मार्ग । ( मछ-6 €एशा 

विणाईा #6 8९९०ावे शाश्क्यां08 78 ॥0 ॥॥7908 7 0)९, 

॥ पर8ए ]"९/९'४७।ए 7687 ॥)0 घ्राद् 0॥ [)6 पयाखिनी 

86 06 ))06077 ० ॥6 679 )॥], ) 
तुललीदास चन्दन घिसे 5 (१) तुलसीदास चन्दन घिसते थे; 

(२) तुलखादास कहते है कि में चन्दन घिसता था। “726 

१78 8९शाा80 )8 77९/९०७४))]९. 

-०66 / -- 7॥6 70707 ००6९/॥४०05 47ए४0]ए6त ॥9 एंड 

अन्दन 0777 धा'6 : 

(१) रघुवोर का छोगों को तितके रूगाना --- 4/]76 (॥९ 
8शए था 0 ॥* पंडा, ४. श्रीखंड्या 970 रा 8 ॥078९, 
श्री एकनाथ सदनी माधचजी, सब काम हैं कारितों। ! 

(२) रघुवीर का खय॑ अपने तित॒क लगाना-रघुवीर [पा 
| गापे फ़शा। 0जकए, 7 प्रोडंतिह8 ९णा।0 70 7९९००४772९ 

]]]] . 


(३) रघवीर का तुलसीदास का तिरक लगाना -- :0&- 
088 9000 पराह्गाइलंणा8।ए डीक्वानंप8 कक वशशाओ, र, 2-.]80 
पि९ ॥फञांल्वा0 0॥ पांचक ता रिक्षावीाकाओ डिवागरफ्ञाशवैक्षए॥ 
60096 6९ फणं€डा. 

(४) (66०4 €०>-गृक्काल्त_ जाती फिपोडंवेत8 ग7 6 
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45 
बन्‍्य मंडल -- /06 ॥06फछ €०४ए॥ए वाडं0त0 शाए एशंत; - 
घ्रह्मरे प्र । 


प्रकट -- 48 $९॥86 ग॥ सशती, ?क्‍68९7॥ कशा86 वी] >ै क्ा'॥- 
कीं; %/. 77 भागते, 800] जैए"शापीं . 


6 
गगन -- >»९८8]0007700।]ए गगनगुफा. 
वरसे भ्रमी -- ९७0ाए व8 06३टनी)आ)ए था6९ शाठ्फ्रश' 
ध707'089 #707 06 गगन गुफा ८/. () चुबत अमी रस 
भरत ताल जहाँ; (2) रस गगन गुफा में अजर झरे । 
बादल -- 7४. ( शत ) #. ( ऊेधणशणीं ). 
दमकना -- () एीत9ा॥ी)ए चमकना ०" ॥0 8॥6605 (2) 070- 
_कााणा0०्लंट्क्ोए, 40 श060/ छाति # एप 80एापे, 
भीजना -- (!०]00पए४ं ४) _40 भीगना. 
भीजत--*॥99 45 तहहलवीआण हु 08 कात)08ं9) ७७३) ॥70) 
- 6 गगनगुफा, 076 6 0०७४ ॥79) 8]80 6 ( 88 व 


क्‍090988 8-8 ] 2806४ ..॥#. ] 


ज्ञानेदचर ) 07 (€९एणांणानओं #इञाएशाीणा 0०. €का'8; 
(ीएकाड शंगिश ती गरणा काशिंतशा॥ 07 0 श'९४॥पि- 
7१088... (॥९शास्‍परह658 शातालछ' 0 7९ए७'शा०९ 070 607 
४९४ाएपो 0 8850लं00॥8. 
->) 66८ : -- . ज्ञानद्वर ेृ 
चित्त चाकाटले आदु घेत । वाचा पांगुलली जेथींची तेथ । 
आपाद कंचकित । रोमांच आलि ॥ 
अधान्मीलित डोव्ठे ) वपतताति आनंदजब्ठ । आंतुलिया 
: ससवोमाचान वत्ठ । बाहारे कांप ॥ 
पे आघध्वाचा राममब्ठ | आला खदकाणका नमवत्ठया | लश्ला 
मांतियांचा कॉड्याछा । आवड तसा ॥ 
2 ]50 ९/ 
आंत आनंदा चइरे जाहल | वाहेरा गात्रांच वत्ठ हारपानि 


9०० 


गले | आपाद पांगुतर्ल | पुलकांचले ॥ 
बार्पिये प्रथमदशे । वोहछल्या शल्लांचे सर्वोग जेखे । विरूढ़ 
कामलांकुरी तसे | रोमांच जाहल ॥ दे हि 
शिवतला चंद्रकरी | सामकांत द्वाव धरी । तसिया स्वेद- 


काणका शरीरी | दाटांलेया ॥ 
]7 

) कावि का नाम, ' घरनीदास ॥ 
) पृथ्वी । इलेपारुंकार । 
पलक - (]) ॥2ए९०॥०१; (2) 87 89॥00०00७॥९,: ९5९, 
सहाय -- सुभग, शोभन | 

रम रस-- 23]]06)]07 /९४०॥॥९४ 78 प्रम रस. ु 
तबहूँ प्यास न जाय -- ४/. “ नयन को लगी प्यास, अब ता साहब 

देखना । 


ध्ररनी ८5 ( २ 


8 


पिजर प्रेम प्रकासिया ८5 (१) पिजर मे प्रम प्रकाशित हुआ |. (२) 
पिजर प्रम से प्रकाशित हुआ । 
( ॥"॥९ #786 गाया] 5 )९॥॥0० ))009086 प्रम, उजास 
8॥0 बास ४९ ]0०7ं)ए08, ) 


32 परमार्थलोपान-टिप्पणी. [ एक्वाक ॥[ 0४४७. एऐं 
उजास -- उजाला-- 7/8)॥ ; 7]प7779007. 
सुखकरि 5 सख करके, सख से । 
सती ( ८ सो गयी ) -- #88 ॥608९, (#/.). (0९8 शांत 
जीवात्मा (/. ) पापेश'800व 
वास ( #%8. 88 ॥7 >[070॥)॥॥] )--7९8)7, ]0707९ए९७, 8९९78 ६०0 
$0:6 76 88 दे 
फूटी बास -- ०४. गन्धः शुभो मृत्रपुरीपमल्पम्‌ । 
योगप्रवात्त प्रथमां चदान्त ॥ 
-- इ्वेताश्वतरोपनिषत्‌ 


वार्णी फूटी चाल-- 80९९८) 9९९७776 77"827'800. ८. सर्गंधवातों 
7 शशोक्ापतंं 0 एफछवों 


9 


ज्योत ८ ज्योति | 
८. “ नीहारशुऋबत्‌ तन्‍वी पाता भास्वत्यणूपमा । ” 

-- नारायणोपनिषत्‌ । 
ज्योति पुरुष -- ४. (१) “ परज्षद्योतिरूपसम्पत्य स्वेन रूपेण 
अभिनिष्पद्यते । ” (२) ० प्रथम प्रकाश चांद्ण होईंल | तयावरी 
दाटेल महातेज | तया तेजामाजीं जीवभाव राहे। निर्विकलप होय 
सदोदित ॥ ?? --- रामदास । 
वालिहार ८-5 वालिहारी । 
निरालम्ब 5 50]0007)688, ८. आलूम्बन 55 सहारा, आश्रय; 

८.७. आलम्वनाविभाव ॥ अलंकार शास्त्र 88 तां7शशाप्रशा€्त 
7'0०श॥ उद्दौपन विभाव- 


20 
लागा 00९प्र8 007 0708 व ां5 00009. 76 ॥8 $छ० 
2806 ए९"08, 4)]6 0700" (ए0० 70075. 
वलाय - भूत बाघा 0" संचार | 


आर पार (57. आर" इस ओर का किनारा; पार -- दूसरा किनारा ) 
--र्थ. “ आर पारे जो रहे। -- केंबीर 


])०088 8-28 ] 8600 .. 78 


9] 


आरसी ( ॥५०शा 8: आदर्श ) ८ (१) दर्पण; (२) कटोरीदार 
शाशा जड़ा हुआ छल्ला । 

मुख ता देख नाह  -. $+$०7 ॥8ए0९ 90० 8९0॥ ए०ए७ #/7९९. 
2. 46 #826 88 ॥0 #ैल्‍ला 8९€९0॥. ( ॥४6 ॥78 
॥6शगां7)8 48 ४9९6॥0" |९९४ए४९ ० देखि हो 70 ॥70 
कएवदे (पछा+९०/ 0 ॥॥6 ।20॥9. ) 


मुख तो तवही देखि हो-- ४. (१) “ नुसर्थ मुख जसे । दपर्णी 
देखिजतसे दशन मिसे । वायाचि देखण एसे । गमो लागे ॥ 
(२ ज्ञानदिव चक्रपाणी ऐसे । दोन्‍्हीं डोब्ठस आरिसे । 
परस्परे पाहतां केसे । मुकले भेदा ॥ 


8 


दुविधा 55 (१) देविध्य; ठेत; (२५) अनिद्चय; संशय । 
८/. “ दुविधा बिपति हनी । 


>> 


2 


हेरना ८ दँढ़ना, खोजना, पता लगाना | 

हेरत ( ॥?288/ ])0/0209९० - ) खाजते खोजते। 

हराना -- ()) ( 60पर5शे ०/ हेरना ८ 60 ॥0 8९९॥. ) 

(2) (7फ्णा हि: हरण ) 5 खोजाना, अभाव हो 
जाना ( ॥0 ).6 ]08 ), तन्मय हाना । 

हेराय गई -- ०. |॥ सांख्य |)॥]68099, 0 नतकी तां3- 
07९8 88 800 ॥8ढ 8॥6 क्‍8 इ8ट0एा 0ए पुरुष. ॥07 
शाग्रा।क्वा' 200९70078 ८/. 080, 
() छाली देखन में गई, में भी हो गई छाल । 

- कबीर 

(2) ज्ञा66ए० जञ९०7४॥0 क्र (06 90 (०व पाध- 
778/6)ए 070:९ ॥7. ( .3॥]6 ) 
20०66 + +- 34 985 96९॥ इचांत 00076 शिक्लाग0॥ लाना 
6 ॥60 जझएा 5 60 तांड00ए7९00 औजाशएणं०8, )पए 7 फछ88 
070708 ४7०0 04820ए707"९त |. 


23 


मनुवा -- 7)7070॥५6 06 मन %४« 
5 


344 परमार्थलापान-टिप्पणी ॥ एक ॥00, ए 


पीछे पीछे हरि फिरें -- 907 7 -उंतेशाप्रट्क्षा ९४एशाशा०९ 
तुकारामः ही 
“देव इच्छी रज चरणीची माती । धावत चालती माग मागे। ? 
07 8709]02008, 907९2) 700त0॥॥68], ९5]0076706 
७८0॥7799०7९ 4]6 40]]0 ए॥8 $ 

(१) ज्ञानदव्ररः “४ पार्टी तिये सायंते। न्‍्याहात्व्ी श्रीसूतीते । आणि 
पुढतीं म्हण नमस्ते ! नमस्ते प्रभो ॥...॥ किवडना इयापरी । नमन 
कल सहमस्पवरी | को पढतो म्हण श्रोहरी । ठज सन्‍्मुखा नमों॥ 
देवासी पाठी पोट आधे की नाहीं। यणें डप्रण आम्हां काई । 
तारे तज पाठिमारेयाही । नमो स्वामी ॥ उभा मसाझिय पार्टीसी। 
म्हणाने पाठिमार म्हणाव तुम्हांसी | सन्मुख्ध विन्सुख जगेसी। 
न घड त॒ज ॥ 

(०) तुकारामः “ आतां इणष्टीपुढे एसाचि तू राहे । जो मी तुज पांह 
नारायणा ॥ ् 

(३) ज्ञानववर: “ तया तत्तवज्ञानचोखटां । दियो पोतासाची सभदा। 
मंग मीचि होऊाने दिवटा | पुढां पुढाँं चाले ॥ ? 

(४) जनावाई: “ वाम सब्य......खात्टी. .... .बरी ।-जिकडे पांद्दे तिकड 
हरो ॥ डाछे झाकुनिया पाहे | पुढें गापाछठ उभा आहे॥ 

(७) जगन्नाथदास 40]0 ७772 पुरंद्रदासः " मलगि परमादरदि 
पाडल्ड | छाब्ठत केछव, काब्ुत पाडलु | नव, तर नाॉलब, 
नलिद॒र आलिय निमगंव ॥ 

(६) कठापनिपते “ आसीनों दूरं बजति, शयानो याति सबेतः | ” 

(७) तुकागामः तुका हणे वगढा नव्हे | हरि हा भोंवे भॉवताला ॥ 


शत 


एक अंग - अंग मात्र -+ ०ा।४ है छा; णा।५७ & #'छटॉग0 07 
0782]]।0]. ८/, “दरे तो खसखस | मुरीद मर तो बस बस । 
80 >४०४७॥0॥, “| ॥एह6 शशा९"९( णाए ४ /6फ 
फृषा९]0९8 0॥ 6 ह्वावेड ०7 ॥70. ?? 

परसला ->- 200707 7९हत]ग]ह उ8  दरसा ' 0 8८९०एफ 0६ 

नेना रहा समाय्र - 


28 


उड़ानी ( 788 (९१६९ ) ऊ उड़ गई । 


क्‍00088 28-27 ] 2339007( 6 


जाय 5 जाकर के | 

चरण विलूम्वी -- 7 0)7 ए४९४ 06 (ए070 * बिलम्ब !0 #6 
8९786 07 अवलम्ब- 78 गांशा गरार्णा 076 0 छ़० 
॥रग88 : (]) ॥0९९०प्र/8९ 00 7९80798 9]806; (2) वंधा॥य- 
॥9 27/०प्रावे 0" 8])78 ४०७. 

सुरत उड़ानी गगन को चरण विलस्वी जाय -- (!07९87णावांएगड 
560 व]]6 $ए० 7९97772५8 07 अचलूम्ब 90)0ए९ 6 +फछ0 
[700"07९6096078 0/ 08 ]06 "ए0ए)0 )९: (१) सरत गगन 
को उड़ गई और चरणावलूम्बी हो गई ।८/ . 7९४))॥' + * दसवे 


डारे अलख पुरुख जाको ध्यान धर ; (२) सुरत 
चरणावलम्बी होकर गगन को उड़ गइ । ८९. पपरक्काशा : 
जाडोनिया कर | मुख पाहा सादर | पायावरों शिर ठेवानेया ॥ 


20...: 


लुत्फ 55 मजा (॥४.) 0' आनन्द, 

इच्क 5 प्रम 0 ४90 फ़ांतातेह. 

मार -- (१ ) आघात-3680078 ; (३१) आफृत--0शा8९7/ 
प्यार ( 2 ७०४/ )- 3भात्तेस्त्वागाशा।, 

दार-- 78. 

दीदार + दर्शान -- ४]807॥, 


अदव ८ शिष्टाचार | 
तक -+ छोड़ने की क्रिया । ८. “ प्र बार तक करके चला गया। ” 
पे 

अनल हक-- ८/. “हुकुम है शाह कलन्दर का अनलहक तू कहाता 
जा।'! 

लफ्ज-- ?]7'880. 

गुस्ताखी -- मग़रूरी--+ 80ट20702, ॥|एत0शा6९, 707" 
(0९76९706 

लफ्ज गुस्ताखाना ८ गसताखी का लफ्ज-- 2: 9]'88९ 0/7 व॥- 
79प६९४०९, ०८/., दस्त फारेइता 55 फारेदता का दस्त । 
0०६४ :-- 7., 76श॥0ए छ0फ!6 कह? है काश्ाशः 0६ 

९४४9९५१९॥९९ काते १06 0 €९५]9'९४७0॥, 


76 परमार्थतोपान-टिप्पणी [76७ ]ा (७. ए 


2. फंड 0॥9 उ8 एाप्र0॥ ७9ए ग्रालिव 007 मन्त्र, 
28 
2०66 २० ॥"0% #6 8९७४7९076 १7 ४6 एड ॥00॥8 
0... १. यस्यामतं तस्य मतं मते थस्य न वेद सः ? 
' --कैनोपनिषद । 
5२. सरतब्धां भवातं, मत्तों भवाते आत्मारामा भवांते। श्र 


-- ना रदसूत्र। 
३. औाशएड॥76 88 मी []0 ॥6808 


गावते-- 72985 $67१86 ( 55 गाते थे ) 00 ४8९००७०४ए॥ ०/ जाना 
धावे देखिया,. 00607ए786 76 ई4077 खराहए 80 |)९ 
जा ॥76 97686॥6 $शा80. 


0०66 :-- _ फरयशा हम) छातगआईइ8, (0०वें 48 ॥0; 
(0व 8 ज्र6॥ व 8788 706. ? 


तात्पय यह है कि मान से ही इंइवर मिलता ह । (स्॒. वि. ) 

0 6 8९7गंगशा॥ 0 #0 50००7त ॥)009 ८. 

१जञाएह णा९ 8, 00व 8 ॥70. ; ९०० (06 48, ०० 
॥8 70 ' 


आपु अहै तो हरि नहीं, हरि तो आपन नाहिं। 
29 


बड़ो -- ॥५. ०४ बोल- 
४. ' लम्बी वात हॉँकना * 000 “ गप मारना ? . 
हमारों -- 70070" 7९४वां॥8 8 ' टका मेरो ? । स्‍3प6 व 38 0 
76070098)]ए ८0""९०८6४., डका--(]) (0॥6 #ए9९०; (2) ० 
]706 र्, 
अंधर नगरी अनवूझ राजा । 
टका सेर भाजी टका सेर खाजा ।। 
2४०६6 + +-+ 70ए ॥6 4668 ] 6 7900७70॥, थे 
# हीरा पायों गॉठ गठियायो बार बार वाको क्‍या खोले 
--केबी २ | 


। 
॥ 


स्‍20॥898 27-88 ] 4.8007/ 7 


80 


दीन 5 मजहवब -- (7) ऊफिशांशंणा; (2) 0फञशंण. 

खेर - कुशल, क्षेम । 

ना काह से दोस्ती ना काह से बेर -- ०. ?ए880'08" तलीयां- 
ह0०7 067 8 97]05079॥07 88 076 ज्ञ० 0008 ० शा 
+6 5000 -- #9एछ0फव॥ा 00%776 ० ९तप्शाएगए- 
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* परमार्थेलोपान ' नामक पुस्तक मे श्री प्रेफेसर रा. द. रानडे ने 
१०० पदों का तथा १०० दोहों का संग्रह किया है । इस में २५ कवियों 
के नाम आये हैं तथा थोडे से पदों एवं बहुतेरे दोहाओं में कताओं के 
नाम अकाथत हद । सब से अधिक पद महात्मा कवीरदास के चुने गये 
हूँ । तदनन्तर मह।त्मा तलखीदाख ओर गोस्वामी सूरदास के भी 
बहुत से पद ओर दोहे संग्रहीत हैं | शेष कवियों में से महात्मा रेदास 
के ७, नानक के दो, दादुदयाल के ५, मीराबाइं के ६, और चरणदास 
क चार पद आये द्व | फिर एक एक पद महात्मा रामानन्द्‌, मंसूरः 
गोरखनाथ, धरमदास, यारी, एकनाथ, महीपति, मोला, गलाल, 
नरहरिनाथ, रहीम, तलसी की पत्नी, धरनी रृष्णानन्द्‌, प्रभदास, 
बहिरो, और मच्छेन्द्र के हैं। रहीम के केवल दोहे हैं जो एकले अधिक 
हूँ | यहां सब महत।त्माओंके थोडे में जावनचरित्र दिये जाते हँ। बहुतों 
के विषय में बह़त कम वाते ज्ञात हैँ। रचनाओ का कुछ आलोचनात्मक 
विवरण भी देना ठांक द्वोता हैं, किन्तु महात्माओं के कथनों को 
आलोचना साधारण छोगों द्वारा बहुत अच्छी भा न समझ पडेगी । 
इसी से इस का विवरण थोडा ही दिया जायगा। 


२ परमार्थ सोपांन॑ 
(१) महात्मा कवीरदास, 
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_ महात्मा ऋवीरदास का जन्म सं. १४०० में माना जाता है 
ओर शारीरान्‍्त १५१५८ में । कुछ लेखकों का विचार हैं कि आप का 
जन्म किर्स ब्राह्मण विधवा के गर्भ से हुआ था और अपनी लाज 
बचाने को उसने इन्हें वनारध के एक ताल पर छोड दिया, जहां से 
उठाकर जुलाहे नीमा ओर उस की स्त्री नीरू ने इन्हें पुत्रवंतं पाला । 
ये दानां मुसलमान जोलाहे थे । कवीर का ब्राह्मणी विथवा का पुत्र 
हाना निराधार कथन हाने से अग्माह्य हैं । हम इन्हे नीमा नौरू का 
हाँ सन्‍्तान मानते हैं। मुसलमान होकर भी आप हिंदू धरम की ओर 
बहुत झुकते थे। यह एक प्राचीन विश्वास हे कि निगुरा की मुक्ति 
नहीं होती | इसी लिये आप महात्मा रामानन्द के शिष्य होना चाहते 
थे, किन्तु वे एक मुसलमान को शिप्यत्वमे लेना नहीं पसन्द करते 
थे।ता भी कवीरकी इच्छा बहुत उद्दाम थी । -खामी रामानन्द्‌ 
प्रातःकाल कुछ अंधेरे भ ही गेगा स्नान को आया करते थे । एक 
दिन कबीर, छिपकर उन के मागे में लेट रह ओर इन के शीश पर 
उनका चरण पड़ गया । बेचारे रामानन्द्‌ राम राम कद कर हट 
गये, किनन्‍त कबीर ने तरनन्‍त उठकर कहा कि उन्होंने शीश पर पेर 
रख कर इन्हें रामनाम का मन्त्र दिया जिस से वे शिष्य होही गये । 
इन की एसी महती इच्छा देखकर स्वामीजी ने इन्हें अपने शिष्यत्व 
में ले लिया । डसी दिन से इनकी गणना उन के शिपष्यों में 
होने लगी और इन्हों ने रामराम का मन्त्र पाया। किन्तु 
स्वामीजी थे सगणवादी ओर कवीरदास समय पर उन्नति 
करके निर्गुवादी हो गये । तो भी रामराम छाब्द से 
आपने भ्रद्धा न हटाई, किन्‍त उसका अथ बद्रक दिया । आप का 
कथन हवा कि संसार मे रम्‌ रम्‌ आकारका प्राकृतिक शब्द सदव 


महात्मा कर्वारदास ३ 


हुवा करता है, जो ररंकार का मूल हे तथा रामराम ररंकार से पृथक्‌ 
नहीं है | कुछ लोगों कां विचार है कि कवीरदास झूसी के सूफी सन्त 
शेख तकी के भी शिष्य थे। कबीर कथनों में कुछ सूफी सिद्धान्त आते 
अवच्य है, किन्तु सूफी विचार इन परमोच्च धार्मिक भावों का एक अंग 
मात्र था, न कि समग्रांश। आप अपने को रामानन्द्‌ का शिष्य खुला 
खुला कहते भी है किन्तु शेख तकी का नहीं | यथा, ' काशी में हम 
प्रगट भये है रामानन्द चेताये! इन पद्यांशोस्से प्रकट है कि कबीर 
रामानन्द द्वारा अपना चेताया जाना कहते तथा तकी को अपने विचार 
सुनाते हैं न कि उन के सनते । 

जीवन मे कवीर पहले सग्गुणवादी थे ही, क्‍योंकि य निगुरे 
नहीं रहना चाहते थे तथा रामनाम का मन्त्र सगणवादी स्वामी- 
जीसे लेते हैं। फिर भी इनक हज़ारों छन्‍्दों मे कहीं सगुणवाद नहीं 

थित है, बरन्‌ उन में सब कहीं निशुणवाद मिलता है। इस से 

समझ पड़ता है कि, आप ने धार्मिक विचार परिवर्तित करन क पाीछ 
अपने सारे पद्य बनाये | पहले या तो पद्य रचही नहांया इन्हे पॉछि- 
से नष्ट कर दिया । इन के वहुत से अ्ंथ उपदृशात्मक मिलते हैँ जिन में 
बीजक और साखी की मुख्यता है। रचनाये इनकी बहुत ही उच्च 
भाव गर्भित हैं । उन में हिन्दुओं ओर मुखलमानों दोनों को फटकारें 
भी काफी मिली है । 

कवीर पन्थ भी देश में चढ रहा है जिस में कई छाख मनुष्य 
अब भी हैं । इन के १२ शिष्य प्रधान हैं जिन के अनुसार कबीर 
पन्थ की बारह शाखाये हैं। उन में हिन्दू निर्युणवादी विचारों की 
प्रधानता है, किन्त थोडसे मुस्लिम विचार भी हैँ । वारह प्रधान शिष्यों 
में एक इन का पुत्र कमाल भी है, जो कभी कभी इन के विचारों की 
निन्‍्दा तीघ दाच्दों में भी कर देता है । 


कबीर झुद्ध सन्‍त थ ओर अपने को पेगम्बर कहते भी थे। रचना 
इन की सारी की सारी धार्मिक तथा उपदेशात्मिका है । त्रिमूर्ति 


छ 'परमाथ सोपान 


अवतार आदि आप नहीं मानते, कवल परकब्रह्म परमात्मा का कथन 
करते हूँ । उल्टवासियां भी वहुतेरी कहीं है । सीध अर्थ रूगाने से वे 
कथन प्रायः गहिंत हैं किन्त धार्मिक भाव निकलने से ऊंचे उपदेश 
व्यक्त करते हैं| महाराजा रोवा ने भी आपका शिष्यत्व ग्रहण किया 
था | धरमदास सधन वेइ्य ने अपना सागर मारलमता छुटा कर 
इनका शिष्यत्व लिया था| कुछ लोगोंका विचार हे काशीमें मरने * 
वाला स्वर्ग जाता है तथा मगहर में मरनेस कोई म॒क्त नहों होता। 
कवीर न कहा, “जो काबिरा कासी मरे, राम कान निहोर ? ” अतएव 
आप मरने के पूवे मगहर जाकर वहीं बसे तथा वही से दिवंगत हुये । 
कवीर की रचना धार्मिक विचार से वहुत उद्च कोटि की ह तथा 
साहित्यिक विचार से भी श्रेष्ठ है । 


(२ ) महात्मा गोस्वामी तुलसीदास, 


महात्मा गोस्वामी तुलसीदास कान्यकुब्ज ब्राह्मण राजापूर 
जिला बांदा में स. १५८९ में उत्पन्न हुये तथा १६८० में पंचत्व को 
प्राप्त हुये | आपके विषयम आपके दो शिष्यों न जन्मकाह १५७०४ 
तक ले जाने का प्रयत्न किया है तथा गाहस्‍्थ स+वन्धी वहतेरी ऐसी 
बातें कही हैं, जो स्वये गोस्वामी जी के कथनों से टक्कर नहीं खाती | 
इन के कान्यकुब्ज या सरयूपारीए होने पर भो कुछ मतभेद है। 
हाथरस के तुलसी साहब निर्गुणी सन्त थे जो इन के सो वर्षों भीतर 
ही उत्पन्न हुये थे । वेःअपने को इन्हीं का अवतार भी कहते हैं ! 
अतएव इन का हाल उन्हों न ज्ञातही किया होगा । व इन्हे राजापूर 
में उत्पन्न कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहते हैं | अभुक्त मूलों में उत्पन्न होने से 
मूर्ख माता पिता द्वारा आप छोड दिये गये तथा मुनिया महरी छारा 
पालछित हुये। इनकी पांच वर्ष की अवस्था में वह भी मर गई । माता 
पिता शायद पहलेददी मर चुके होंगे और गोस्वामी दाने दाने को 
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बिललाने लूगे । आप स्वये कहते हैं, कि “ बारे ते ललात बिललात 
द्वार द्वार दुन जानत हो चारि फल चारिही चनक को । 

पाछे शूकर क्षेत्र के महात्मा नरहरिदासने आप को अपने 
प्रबन्ध मे लूकर रामभक्ति का उपदेश तथा विद्यादान दिया | दौना- 
नाथजीकी कन्या से इन का विवाह हुवा । उस के एक दिन भाई के 
साथ मायके चले जाने से य भी वहीं पहुँचे और इन को स्त्रण समझ 
कर चह मिथ्या लोकलाज में गड कर वोली:-- 


हाडमालकी देह मम्त तामे जितनी प्रीति । 
रे ३ कप ल्‍ ८ 
होती जो रघुनाथ में तों न हाति भव भीति ॥ 


ऐसी प्रमशुन्य बात सुन कर उसे छोड आप भजनार्थ तुरंत चल दिये, 
बाले, “हम तौं चाखा रामरस पतनी के उपदेस |” ओर सीधे 
शुकर क्षेत्र जा कर अपने विद्यागुरु नरहरिदास के मन्त्रशिष्य भी 
हो गये ! 


तभी से गोस्वामीजी ने रामभक्ति तथा संत जीवन पर पूण 
ध्यान दिया अथच रामभक्तिपूर्ण परमोत्कृष्ट डपरेंशात्मक साहित्य 
भी रचा । आप विशेषतया अयोध्या या काशी में रहते थ | वुद्धावस्था 
में काशी के लोलाक मठ के महन्त भी हो गये । आप क तीस पतीस 
अंथर्भा कहे जाते हें, जिन में से इन की शिष्य परम्परा कव॒ल वारह 
को तलसीकत मानती है | उन में से “ रामचारितमानस ” न कवर 
इन क वरन हिन्दी के सारे ग्रंथों मे श्रेष्ठ हे । उस में रामचन्द्र की 
डउपदेशपूुर्ण कथा है | इन के पांच छः ओर ग्रन्थ भी उच्च कोटि के 
हैं, अर्थात्‌ कवितावली, गीतावली, विनयपत्रिका, हनुमान वबाहुक 
कृष्णगीतावली बरव रामायण, जानकीमंगल, पावेती मंगल, आदे । 


गोखामी जी सग्ुण मताबलम्बी रामभक्त थे, किन्तु निगुण ऑर 
सग्रुण मतों में सामंजस्य कह कर उन मे आप कोइ विरोध नहीं 
मानते थे। भक्ति का उपदेश आप का परमोच्च सादित्यगर्भित है। 


६ परमाथ सोपान 


हिन्दू मत का जो रूप आपने लिखा है वही अवतक प्राचीन मतानुयायी 
हिन्दुओं में चल रह। है, जिस में आप न केवल हमारे परमोच्च कवि, 
वरन परमोच् धर्मोपदेशक भी हूँ | इन की रचना में सार जीवन का 
विवरण धर्म के उत्कृण्ठ रूप में हैं । जनता के विचारों की नाटिका 
आपने एसी पकडी थी कि इनके बरावर किसी अन्य सन्त के 
डपदेशों का मान न हुआ । यद्यपि आर्यावते से बाह्य प्रान्तों कहमीर, 
पंजाब, बंगाल आदि में मुसलमानी मत वहुत कुछ चल गया, तथापि 
उत्तर प्रदेश के मुस्लिम शक्ति क केन्द्र होने पर भी यहां हिन्दुत्व <६ 
प्रातशत चलता रहा ह। यह बात गोस्वामी तुलसीदास क ही 
प्रभावपर मुख्यतया अवलरूम्बित समझी जा सकती है । 

महाराज मानासिह आप को बहुत मानते थे तथा खान खाना 
रहीम से भी आप का मित्रभाव था । समझा जाता है कि उन्हीं की 
प्राथना से आप ने बरवे रामायण लिखों । गोस्वामीजी हमारे 
स्वोत्कृष्ट कवि, उपदेशक और सन्‍त महात्मा थे। नाभादास आप को 
भक्तमाला का सुमेर कहते थे । 


नि जन » * अजित 


(३) महात्मा स्रदास, 


+->7+०«०३३००उपफ्सनमलत+ 


महात्मा सरदास जा सारस्वत ब्राह्मण कवि ओर भरक्ताशरोमणि 
थे। आप का जन्म से० १५३५ में हुवा था । अपने गुरुवर श्री स्वामी 
वल्लभाचाय से आप केवल ११ दिन छोटे थे । सूरदास का दशार्ररान्त 
१६३९ से १६४२ पयन्त कभोा हुवा, ऐसा इस 'वषय क जाननवाला 
का विचार ह । इन्हीं क अंथ साहित्यछहरी में एक पद्‌ इन्ही के 
नाम से लिखा हे, जिस मे इन का ब्रह्ममद्ट होना कथित हे, किनन्‍्त 
उस में सं० १७७० के पीछे तक के कथन हैँ जिस से वह इन की 
रचना नहां हूँ। स्वामी दरिराय वल्॒भीय कुछ के ही तत्कालीन 
महात्मा थे । आप को सारखत ब्राह्मण रामदास के पुत्र बतछाते देँ। 
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.आठ व की ही अवस्था से अपने जन्म स्थान सांही ग्राग के निधासाी 
पिता माता को छोड कर आप मथुरा में रहने लगे । कुछ छोग आप 
को जन्मान्ध कहते हैं किन्तु यह वात इन के द्वारा सर्मीर्चान सांसा- 
रिक ज्ञान प्रदर्शन तथा रूप रंगादि के अपूर्वे व्णनों से अग्नाह्य समझ 
पड़ती है । २४ वेष्णवों की वार्ता मे आप से सम्नराद अकबर ने भी 
यही प्रश्न किया, किन्तु वहां उसका कोई उत्तर नहीं कथित है । इन 
के जन्मान्ध हाने का कोइ ग्राह्य प्रमाण नहीं है । इन का मुख्य ग्रन्थ 
खूरसागर हैं, जिस में अब पांच छे सहस्त्र से अधिक पद नहीं 
मिलते । अन्य अ्रथों में सरसारावडी और साहित्यलहरी की मुख्यता 
है| साहित्योत्कषे में तुलसीदास जी के पाछे आप हमारे सभी हिंदी 
कवियों से श्रेष्ठ समझे जाते हैँ | आप बालकृष्ण के पूर्ण भक्त थे। 


सोर कविता बात्सलय, सखा और सभी भावों की है । आप 
राम, कृष्ण और विष्णु को एक ही समझते थे । आपने रचना भ॑ 
डपमा, रूपक, नख शिख, प्रवन्धध्वनि एवं अन्य काव्यांगो का 
अच्छा समावेश किया हैं । प्रिय विषयों के इन के वर्णन वहुतही 
सांगोपांग अथच सविस्तर है। इन के पद गाये बहुतायत से जाते 
हैँ । शिक्षा सदैव उच्च पाई जाती हूँ । वाललीला, माखन चोरी, 
ऊखल बन्धन, रासलीछा, मथुरागमन और उद्धव संवाद आप के 
बहुत उत्कृष्ट और सविस्तर हैँ । वर्णनपूर्णता, साहित्यगौरव, 
बारीकवीनी, रंगों के सम्मिश्रण एवं तत्वभाव तथा भावगरिमा की 
अच्छी बहार है । भक्तिगाम्भीय के साथ ऊंचे विचारो, प्रकृति 
निर्रक्षण एवं मानव्शील्गुणावलोकन के अनुभव खूब मिलाये गये 
हैं । चरित्रचित्रण में अच्छी सफलता है। शुृंगारिक लाला धार्मिक 
एवं माधुर्यमयीं हैँ । इन से पाॉछे के बहुतेरे कवियों के ऐसे वणन 
अनुचित. शुंगार में आ गये हैं. किन्तु सर की भक्ति सात्विक थी। 
आप. छोकादर्शों से च्युत नहीं हुए विलासी कवि न हो कर आप 
सनन्‍त थे और भगवानकी लीलाये तनन्‍्मयता तथा तह्लौीनता के साथ 
गाते थे फिर भी लोक संग्रह की ओर आधिक्य से आप न थे। 


८ परमार्थ सांपान 


भाषा आप की एकाघ पूर्वी शब्द लिये हुये शुद्ध श्रजसापा है, 
जो वहुत हीं प्रोढ़, परिपक्त और सुव्यवस्थित है। इन की भाषा सर्भा 
भावों, दशाओं, विचारों, हाथों आदि का पूर्णता से चित्रण करती है 
तथा लचीली, मधुर ओर संगठित है । अथभध्याक्ति को कुछ न्‍्यूनता न 
होते हुये गाम्मीय और सामथध्यश्रेष्ट हें । काव्य सशक्त हें, भावों मे 
मोलेकता हैं ओर कल्पना मे अपूव कोमलता । भाव व्यंजना में 
सखाभाविकता एबं मामिकता है | वर्णनपूणता के आप डस्ताद हैं 
ओर छाक्षाणक मातमत्ता स़गमता पूथक सामने रखते रहते हैं। 
वणनां मे रस निच्चड़ा पड़ता ई आर हृदयपक्ष का चमत्कार कोशल 
देखतही वनता हैं । कलापक्ष का भी आरस्म है। संयोग और 
वियाग दाना प्रकार क शंगार मे कथन शाक्त का कमारलू ह आर 
मथुा रमा का ।चत्रण ह| सामने खदा है | वात्सटय ओर शागार दाना 
भावा से भाक्त भरी पडी है | शंगार का वणन करते हुवे भी अथ 
आदुशा सच्युत नहा हुय हैं । चललभाय सम्प्रदाय को महत्ता सब स॑ 
अधिक आपही को लखनी पर अवलंबित है| इन के मरने पर स्वयं 


ब्लू नाथजा ने कहाथा ।के वल्ल॒भीय सम्प्रदाय का जहाज आज 
डूब गया । 


है हक. 


रहत आप गावधन ।गार के वल्लभोय महान रूष्णमान्द्र क निकट 
प्जक क रूप में थ, ॥केन्त मरने के समय पारासोली चले गये । यह 
'वष्णवा का परम पावंजञ्र स्थान है । इन की यह दशा सन कर 
'गास्वामा [वइलनाथ जा भा वहा पहुच आर उन्हीं क सामने इन का 
'शरारान्त हुवा | कांवया ने यहां तक क॒टद्दा है के, 


. सर सर तुलसी सखी उडगन केशवदास | 
'. अब के कवि खद्योत सम जद तहँ करत प्रकास ॥ 
-घतंमान समालोचकों का ऐसा मत उचित ही है कि हिन्दी के 
हा ह् ;्र स्ड ७ हर रे 
सर्वात्कृष्ट कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं ओर उन्हीं के पीछे साहित्य 
गोरव में मह|त्मा सरदास का पद है। तुलसी की भक्ति दास भाव 


श्री स्वामी रामानन्द्‌ ९्‌ 


की थी, तथा सूर की दासभाव सखा और सखी भावों की | बात्सल्य 
दाना मे था, किन्तु जीवन के पूर्ण वर्णनों का कमाल तुलसी में 
अधिक था । 


(४ ) श्री स्व्रामी रामानन्द 


९. कं 28, &0 9, 2]५ 49 आ> 4. ९७ की डा 40 42७ 4 22 2ब बक. 


श्री स्वामी र/मानन्दजी एक प्रसिद्ध वेष्णवयंथ के संस्थापक सं. 
१४४५ के लगभग हुये | यह महाराज सिद्धयोगी हो गये | महात्मा 
कर्वारदाख इन्हीं के शिष्य थे । उनका जन्म सनय सं. १४०० था सो ये 
डनसे प्रायः दस वर्ष वड़े होंगे ही । महत्मा तठसीदास रामानन्द की 
शिष्य परंपरा में थे। इस सम्प्रदाय के हजारों लाखों साधु अबतक 
हैं। आपने हिन्दी के कुछ भजन भी लिखे हूँ । वल्भाय वालों के समान 
रामानन्दी सम्प्रदाय से भी हिन्दी को छाभ बहुत हुवा हैं । आप थी 
सम्प्रदायवाले महात्मा राघवानन्द्‌ के शिप्य थे | उन के गुरु, हरीनक 
उन के देवाचार्य और उन के स्वयं रामानुजाचारय ( मुरु ) थे जो सं० 
११५७० में थे। स्वामी रामानन्द्‌ रूत रामरक्षा स्तोत्र और रामानन्दाय 
वेदान्त अ्ंंथ कहे जाति हैं । खं।ज में इन का ज्ञान तिलक भी मिला है । 


आप प्रयाग निवासी कान्यकुबच्ज ब्राह्मण थे | इन्हों ने भारत का 
खासा भ्रमण क्विया) जिससे इन के गुरुवाले शिषप्योने खाने पाने के 
नियमों का इन के छारा उल्लंघन समझ कर इन पर दोपारोपण किया 
जिस से अप्रसन्न हो कर आप ने अपना पृथक सम्प्रदाय स्थापित कर 
दिया, जा इतर सम्प्रदायो से अधिकमान के साथ चला | स्वामी 
रामान॒जाचार्य छाट्ठों को सम्प्रदाय मे न ले ते थे किन्तु आप ने ग्रहस्थ 
लोक थे तो कोई गड़बड़ न डाला किन्तु ग्रहत्यागियाँ मेंन केवलछ 
शूदों, वरन कवीर मुसछमानों तक का मान सम्प्रदाय मे किया 
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रेदास, घना सदन आदि झूद्र भी आप के शिप्यों में महात्मा थे। 
रामालुजाचाये ने नारायणोपासना पर बल दे कर हिखा युक्त, 
बलि एवं ऐसे ही कम कांडों का निरादर किया था -। इधर 
स्वामी रामानन्द ने रामोपासना पर वरढकू दिया । इन्हो ने 
संस्कृत में उपदेश दिये ओर हिन्दी में ते तलूसादास के 
पूथ रामानन्दियो में अध्यात्म रामायण की मुख्यता थी, किन्तु 
पीछे राम चरित मानस की हो गई । उत्तर भारत में दक्षिण 
माग वाली शुद्ध वेष्णयता के प्रचार में से प्रथम तथा श्रेष्ठ 
प्रभाव रामानन्द का ही पड़ा । राधाकृष्ण वाले अवध प्रेम को 
भ्रद्माकर आपने सीताराम के वध प्रम को प्रधानता दी । कबीर 
ओर तुलसी के जो प्रभाव हैं, उन का बहुत कुछ श्रेय रामानन्‍्द्‌ 
को भी है । जो पद दक्षिण में रामाठुजाचाय का हें, वही 
उत्तर में इन का ( हैं )। आपने परमेश्वर को भ्ुलाया तो नहीं, किन्तु 
इंश्वर पर प्रधानता दी । इश्वर के आपने चार आदर्शीकरण माने 
अर्थात्‌ अर्चा ( मूति ) व्यूहविमल (अवतार) पर ( चत॒भ्ुजनारायण ) 
ओर अन्तयामों ( सब व्यापी )। ब्यूह मे मन, वुद्धि, चित्त ऑर 
अहंकार को मान कर उन के अवतार ऋमशः भरत-प्रद्यद्न, राम-कृप्ण 
शत्रब्न-आनिरुद्ध, ओर लक्ष्मण बलदेव माने । उपदेश हिन्दी मे देते 
हुये भी सिद्धान्त संस्क्रत में लछिसे । संसार के लिये चर्णभेद्‌ ठाक 
मानकर केवछ उपासना के लिये उस का निरादर किया । हिन्दी 
रचना आप की बहुत कम मिलती है । इन का उदाहरण अन्ध के 


है. [0५ 


पृष्ठ ६८ पर हैं| [मश्र वन्ध विनोद में भी एक अन्य उदाहरण है । 


५ हे. 
(५) महात्मा रदास, 
भिन्न नकिनिननीनिन+-ई काहित २ ह-----77“77“““ 7 
महात्मा रेदास स्वामी रामानन्द के शिप्यों में कवि ओर परम 
प्रसिद्ध भक्त थे । ग्रन्थ में इन के उदाहरण पृष्ठ ५९, <८, २१० ओर 


मौरावाई ११. 


२१२ पर हैं। आप काशीवासी चमार थे, परन्तु भक्ति के कारण इन 
का बडा मान था । १९०२ की खोज में वानी, साखी ओर पद 
नामक इन क तीन अ्न्थ मिल हैं। साहित्योत्कष भी इन का उत्कृष्ट 
था। जन्स काल खं. १५२५ के निकट समझा जा सकता है। शरीरान्त 
क समय का पता नहीं है । सं. १५१३ से १६०३ तक रहने वाली 
मीराबाई के शुरू हाने मे आप के दीध जीवी होने का पता चलता है 
आर जनन्‍्मकारल भी १५२५० के निकट समझा जाता है | इस वात से 
इन के गुरु स्वामी रामानन्द का भी दाधे जाबा होना समझ पड़ता 
है | मीराबाई जल्दी से जल्दी १६ वर्ष की अवस्था मे इन की शिष्य 
हुई होंगी । उस समय आप अधिक से अधिक ६५ वर्ष के होंगे, जिस से 
इन का जन्मकाल सं० १५५०५ समझ पड़ता है | उधर स्वामी रामनन्द 
का जन्मकाल कवीर वाले शिष्यत्व के कारण सं० १४५७ समझ पड़ता 
है, तथा रेदास के शिष्यत्व से आप का प्रायः १५४० तक वतेमान 
रहना माना जा सकता है ! 


(६ ) मीरात्राई 


मीराबाइ मेडातेया ( राजस्थान )क राठार राव्नासहकी पत्रों 
था | जाथपुर वसानवालर ऑआसद्ध रावजाधाजा इन क प्रापतामह थ। 
मीराबाइ का जन्म सं. १७१३ मे चाकडा श्राम म हुआ ववाह 
उदयपूरक महाराना कुमार जाधराज क साथ छहुआ। भाक्त इनका 
इतनी प्रगाढ था के सासारक संबधाका तृच्छ मानकर श्रारकृष्ण 
चंद्र को अपना पात समझता थां। मायक्र आर ससराल दाता म 
परम संपन्न हाकर भा आप कभो पलगपर नहां शयन्त करता आर 
संदव पृथ्वापर मगचम |वछाकर रहता था। इसा भात हरवात मे 
ऋषायाका सा आचार रखता आर आननन्‍दम मगज्न हाकर मदाराम साथ: 
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भगवान के सामने नाचती और गाती थी । इससे स्वजन_ रूप्ट रहते 
ओर इनके वालविधवा होनसे, ऐसे भक्तिपू्ण आचरणोंसे अपना 
अपमान समझते थे । उन्होने इनके मारने के भी कई शुप्त प्रयत्न किये 
किन्तु इनकी सदा रक्षा हुई । भजनानंदमे डन्मत होकर यह दूर 
दूर निकल जाती थी। आपने द्वारकाजी तथा बृंदावनके तत्कालीन 
प्रसिद्ध मंदीराको अपने भजनों द्वारा सम्मानित छिया। जहां गईं, 
वहीं इनका वडा सत्कार हुवा, क्यों कि भक्तजन एवं ओर लोग भी 
इनको बडी आदरकी दाए्टसे देखते ओर साक्षात देवीकी भांति पूज्य 
मानते थे | ये सव वाते जानकर राणाजीकों अपने कुव्यवहाराोपर 
वडा पश्चाताप होता था | नरसीजीका भ्रव्य गीत गाविंद का टीका, 
राग सारठाके पद्‌ ओर राग गोविंद नायक इनके चार ग्रंथ हैं। “भजन 
मीरावाई ” नामक इनका एक संग्रह ग्रंथ भी है । 


इनके पदों में प्रगाढ भक्तिका चित्र देख पड़ता है। पद प्रायः 
/ गिरीधर नागर” को संबोधित हैं | उधरके प्रालेद्ध एंतिहासीक 
मुंशी देवीप्रसादने इनके तीन ग्रंथ माने हैं । इनका दारररान्‍त सम्बत 
१६०३ में हुआ । उन्हीं के खाजों के आधार पर उपयुक्त वहुत सी 
घटनायें लिखी गई हूँ । साधारण हिन्दू समाज पर कुछ 
पोराणिक स््रीयों कां छोड़कर भारतकी किसी अन्य र््मी का प्रभाव 
मीरावाई के वरवर नही पडा है | भक्त शिरोमणि नाभादास. ध्सवदास 
व्यासजी, भगवत राखिक मल्कदएस, राजा नागरीदास आदि सभी 
मदहदत्माओंने बड़े आदर के साथ भकक्‍तों मे मीरा का नाम लिखा ह 
तथा जीवन चरित्र का वर्णन किया द्े। रणछोरजी के मन्दिर में 
भगवान के साथ मीरावाई की भी पूजा होती हे | यह अचल भक्ति 
की थाप कर गई हैं। 


आपकी भाषा राजपूतानी मिश्रित बजभाषा है । इन के पदों में 
कहीं कहीं कुछ अश्छीलता भी आगई है, किन्तु वह है सात्विक | 
विष्णु स्वामी तथा निम्बार्क स्वामी के मताका भी प्रभाव इन पर कद्दा 
जाता है | प्रंथ में इनके पदों के उदाहरण ८०, ८७, १४४, १४८, १५० 
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तथा १५२ पृष्ठोंपर हैं। इनकी रचना में भक्ति प्रगाढ़ता के परमोच्च 
भाव मरते हूँ । आप का महात्मा रदास को शष्या होना कहा जाता 
हैं। यांदे यह वात सत्य हा, ता रंदास के अतिरिक्त महात्मा रामानन्द 
क भा दाघजावा होने का अनुमान दृढ़ होता ह | मौराबाई का रचना 
में काव्योत्कष अच्छा मिलता हैं । 


(७) महात्मा गोरखनाथ 
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. महात्मा गोरखनाथ पूर्ण ऋषि ओर बड़े सिद्ध करामतो हा गये 
हैं इन का समय सं. १४०७ खोजम लिखा है । राहुल सांकृत्यायन जी 
इन के दादा गुरु जालंघर पादका समय लगभग ९२० बतलछाते हैं । 
गोारखनाथजीका समय द्शवी शताच्दी संवतसे चोद्हवी शताब्दी 
तक कभ्मीहा सकता हैं। यनसाइछु।पीडिया वृटनिका वारहवो 
शताच्दी ईंसवी बदलता हैं। वारहवीं शताब्दीवाले आब्हा ऊदलके 
यह गुरु कहे गये हैँ । नवी दशवीं शताब्दीके सिद्धा में भी इनके 
गुरु, मछन्दरनाथ तथा इनके नाम हैँ । समझ पड़ता हे कि मुछका 
( मस्येन्द्र ) नाथ और गोरखनाथके गुरु शिष्यवाले एकाथिक जोड़े 
थे। आपके नो संस्कृत के ग्रन्थ हैं। आप शब थे। इनका मान्द्र 
गोरखपूरम हे जिसमें आप देवतावा की भांति पुजते हेँ। आपने 
गोरखपन्थचलाय।, जिसके लाखा अनुय।या अब भी हू। इनका एक 
गद्य अ्न्थ हिन्दी का भी मिला है अतः हमारे सबसे पहले गद्यंलेखक 
आपही थे | 


इनकी भाषा न तो खुसरो की सी प्रांजल है, न रोजना बोल-: 
चालकी; फिर भी उसमें सोंदय तथा हिन्दी पन की अच्छी झलक 
है । देशाटनों के कारण सन्‍्तो की भाषा में प्रान्तिक शब्द आजाते थ। 
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गोरखनाथने भी नी, चा, बोलिबा आदि लिखे हैँ | फिरभी तत्सम 
शब्दों का आपने अच्छा प्रयोग किया है यद्यपि हैँ प्राकृत अपभ्रंश 
शब्द भी | महर्षि गोरखनाथने उच्च शेवमत निकालकर बोद्ध सहजि- 
यावालों को अपने मतमे ले लिया । इन के अघोर पनन्‍्थ एव बाम- 
मार्गोलोग शायद्‌ इसी के फल हीं। गारखपन्थ में वेद।न्तकी विभूतिया 
णवं शिव की उपासनावाली ऐसी प्रणातियां भी थी। जो इस मतको 
लोक में ग्राह्म बनाती थीं। ये महात्मा हठयोग का आधार छेते हैं। 
इश्वर प्राप्त आपका लक्ष्य है| तत्कालीन समाजपर इस मत का 
अभाव अच्छा पडा । इसम उपासना तथा तंत्रवाद दाना हे। कमे- 

'ण्ड तथा कुछ शारीरिक क्रियाये भी हैं ओर यह योग से सम्बद्ध 
हैं। इसम विवेकवाद तथा दाशनिक विषयोंक्रा अभाव सा है।यह 
विशेषतया साधुवाम प्रचलित है। गोरखप्रके इधर उधर बहुतरे 
गोरखपन्थी है । आर कुछ महाराष्ट्‌ प्रान्तम भी | इसमें कुछ बाममार्गी 
भा है | आपने तातन्रक शव मत को स्वच्छ करके उसे दक्षिण मार्गका 
ओर लाने का प्रयत्न किया, तथा शंकरस्वार्मी के निगुण शेववादकों 
कुछ सगुणत्व दे कर अधिक लोकोपयोगी बनाया हैं | यद्यपि ऐसा 
करने में ताकिक शुद्धता की कुछ कमी दो गई है।इस पन्‍्थ का 
प्रच।र राजस्थान ओर पंजाब मे भी है । 


मत्स्यन्द्रनाथ ( मुछन्द्रनाथ ) इनके गुरु थे । उनकी भी गणना 
<४ सिद्धों में होती थी। क्‍यों कि गोरखनाथ ८४ सिद्धों में थे ही और 
यह उन के गुरु थे | मुछन्द्र तथा गोरख के गुरु- शिष्यवाले एका- 
धि+ जोड़े समझ पड़ते हैँ । गोरख तो सिद्ध हो गये, किन्तु मुछन्दर 
लाकजालमे पडे रहे किन्तु अन्त में शिष्य गोरख के प्रयत्नों ओर 
प्रभावसे सिद्ध हुये | कुछ कविता मुछन्दर नाथ की भी मिलती है! 
इस ग्रन्थमं उनका उदाहरण पृष्ठ १३२ पंर है| 
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(८ ) धरमदास 
+-छ 229; मल स०क०त- लत 


घरमदासजा कसोधन वानिया कर्वारदासके शिष्य थे | इन्होंने 
४ कबरिके द्ादृश अन्थ, ” निर्णयजश्ञान ओर कवीरवानी नामक तीन 
अन्थ बनाये । सं- १०१५ में आप कवीरदास की गद्दी के अधिकारी 
हुये । आप वांधवगढ़के वेदय तथा सदासे सन्त प्रकृति के मनुष्य थे | 
शिष्य होनेपर आपने अपना सारा मालमत्ता लुटा दिया यद्यपि थे 
आप धनी । आपकी रचना खंडन मंडन से पृथक्‌ हे। घह प्रमपू्ण 
होकर भक्ति प्रदायिनी है। पूर्वी ' भाषा! पसन्द करते हैं। अन्दाजी 
जन्म मरणकाल सं. १५०० और १६०९ हें। इनकी रचना ग्रन्थ के 
१६० वे पृष्ठ पर है । 


(९) मभहात्मा चरणदास 


"कप 


महात्मा चरणदास ने सं. १५३१ मे ज्ञानसवोदय नामक एक 
अन्थ बनाया। तीन आर चरणदासा के नाम सं. ११६०, १५१० 
तथा ११४९ से पूर्ववाले समयों में हैं। इनके चार उदाहरण प्रन्थ में 
पृष्ठ ४०, १६६, ११७, ओर ११६ पर हैं । 


(१०) श्री दाद दयाल, 


अ+अयुछ है “कक 


श्री दादू दयालर्जाके भ्रन्थके पांच उद्गाहरण पृष्ठ २५६) ८६, १२८, 
१४६ और १८८ पर हैं। इनका जन्म अहमदाबाद में सं. १६०१ में हुवा 


१६ परमार्थ सोपान 


था ओर सं. १६६० में यद्द पंचत्व को प्र।प्त हुये | आप जाततैके घुन्ना थे 
और नाम महावल्ती था। सौम्य प्रकरतिवाले होने तथा सबको दादा 
दादा कहनेस दादू दयाल कददलाये । कवीरात्मज कमाल के आप शिष्य 
थे। कभी ऋरषध नहीं करते और सवपर दया करते थे | आप वहुत 
बड़े उपदेशक ऋषि हो गये हैँ । इनका चलाया हुवा दादुपन्थ चल 
रहा है। संदरदास, रज््वजी, जनगोपाल, जगप्नाथ, मोहनदास 
खमदास आदरदे इनक शिष्य सकावि थे। इन्होने सबद्‌ ओर वानी अन्थ 
रचे, जिन में संसार की असारता और रामभक्ति के उपदेश सबलरूू 
छंदों द्वारा दिये गये हँ। भजन आपके बहुत हैं । काविताकी दश्टि से भी 
इनकी रचना मनोहर, स्वानुभवपूर्ण, और यथार्थ भापिणी है । दादूजी 
का अध्यात्म, कृ््य और समर्थन अंग नामक इनके और अन्थ 


28% ४६. कही 


१९०२ के खोज मं म्रले हैं 


दादू पन्थवाले निर्मुणोपासना की रीतिपर निरंजन निराकार की 
उपासना करते, और सत्तराम ठारा आपस में अभिवादन करते, हूँ । 
ये छोग तिलक, माला, केठी आदि का व्यवहार नहीं करते। दादू की 
भाषा जयपुरी मिश्रित पश्चिमी हिन्दी है । कुछ पद्‌ गुजराती और 
पंजाबी के भी हैं । आपने भी हिन्दू मुसलमानों के मिलानेका प्रयत्न 

* किया और जाते पाति को आद्र नहीं दिया । अकबर सप्नाटनें बहुत 
हृठ करके आपको बोलाया ओर ४० द्नोंतक सत्संग किया। इन के 
मिलने के पौछे ही दीनइछाही मत निकाला | इलाही करूमा 


था “अल्लाहों अकबर जिल्ले जलाल हू,” जनगोपालने दादू की 
जन्मलीला कही दाददयाल सदगुरुमहिमा इश्बरीय ब्यापकता दया 
आदि सिखलाकर जाति की- अवहेलना करते हैं । आप १४ 
साल अजमेर में रहे । फिर मडवार, बीकानेर आदिम फिरते 
७ हुये १६०३ मे नराने मे रम गये । वहां से तोन चार कोस पर भराने 
की पद्दाडी है, जद्दां जाया आया करते थे- और -वहीं शरीर छोड़ा । 


महात्मा नानक १७ 
य॒ दाद पान्थिया का मुख्य स्थान है | यहां आपके कपडे आर ग्रन्थ 
अब भी रक्‍खे हैँ । दाद दयाल की रचना निगुण पन्थी हो कर भो 
साहित्यिक प्रोढ़ता से आतप्रोत है । यद्यपि वह तलसी, सूर आउदे: 
वालोकी रचना के समान लोक सखीकाति न पा सकी, क्यों कि निगुणी 
रचनावो के लिये साहित्यिक भाव प्रायः कुछ फीके आते हैं । 


का 
[| 


(१२) महात्मा नानक, हक 
है अजीत ज्ल--2222007 7४-७० है। 

महात्मा नानकःसिक्ख मत के संस्थॉपक सिद्ध योगी थे,१ आप 
का समय सं. १५२६ से १०९६ तक है। आप क्षत्री कुलभूषण थे और 
ब/लवय से धार्मिकता तथा त्याग की ओर अनुरक्त थे । आपने 
यात्रार्य दूर दूर तक कीं | क्रारृत के आतिरिक्त मुसलमानी तौर्थेस्थान 
मके को भी गये | सभी कहीं अमूल्य उपदेश देते रहे । इन के कुछ 
मुसलमान शिष्य भी थे। इनके दर कई अप्राकृतिक घटनावोंका भी 
होना कहा जाता है, जंसे कथन प्रायः अनेकानक धार्मिक उपदेशकों 
के विषयमं हाते हैं । 


आपने ग्रन्थ साहव का निर्माण आरम्भ किया, जिस में अनेकानेक 
तत्कालीन सन्‍तों की रचनावों को भी सन्निविष्ट किया | स्वयं इन को 
रचनाये तो' उस मे घाहुल्य से थीं ही | धार्मिक उपदेश आपके हिन्दु- 
मुस्लिम मतों के विरोध हटाने के प्रयत्न में होते'थे'तथा निग्गुण 
विचारोपर आधारित थे, यद्यपि रामनामके जप पर भी वल” लगाया 
गया है | इस पभ्रन्थ में इन के उदाहरण पृष्ठ ७२ तथा १२४ पर हैं । 
दश सिक्‍ख गुरु हो गये हूँ जो सन्त द्ोने के अतिरिक राजनितिक 
प्रक्षों पर भाग लेनेसे युद्धा में भी कूदे | यह दशा पीछे के कई गुरुवों 
की 'थी । ग्रन्थसाहब क निर्माण में दुशों मं से कई गुरुवांके हाथ हैं 


९ 


आन्तम महात्मा गुद गावन्द[सद ने भावष्य क लिये यह गुंरु गदद। 
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उठा दी। वह भी प्रसिद्ध कवि ओर देशभक्त थे | युद्धोंम भी उन्होने 
बहुंतायतसे भाग लिया । कुछ सज्जनोका विचार है कि महात्मा 
नानक कवीरपंथ को भी गुरु भावसे देखते थे। इस कथन से हमारा 
मतेक्य नहीं है । 


आपने हिन्दी, संस्क्रत और फारसी का अध्ययन किया। बाबा 
श्रीचन्द ओर बावा लक्ष्मीदास आपके सुपुत्र थे। सं. १५०७४ से आप 
संसार के उपदेशक हुये | यात्रावोम आप गया, पुरी, मक्का, मदीना, 
वगदाद्‌, इरान, कन्धार, कावुल, हसन अब॒ुल, दृक्षिण लंका, मानस- 
सरावर, नेपाल, शाकम, भूटान, चौन ( नर्नांकग ), तिब्बत (ढद्दासा) 
ओर जम्मू पधारे | भारत में हरद्वार आदि को गये थे ही। ११ जून 
१५३८ को आपने गुरु अंगद को अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया 
तथा उसी साल २२ सितम्बर को स्वगॉरोहण किया । अ्न्थसाहब मे 
आपकी मुख्य रचनाये थीं जपजी, आरती, दक्षणी आकार, सिद्ध 
गोष्टी आदि । पुत्रों को छोडकर प्रधान शिष्य को गद्दी देने से भी 
आपका महत्ता प्रकट होती है | 


( १३ ) मंस्र 


'मंसूर एक पहुँचे हुये मुसलमान धार्मिक सन्‍त थे जो अनलद्क 
पर विश्वास करते तदनुसार उपदेश भी देते थे। मोगलरू वंशसे 
पहलेवाले किसी सप्नाद ने इस अपराध में इन्हें प्राणद्‌ंड दे दिया। 
कहते हैं कि 

चढ़ा मंसूर सूलीपर पुकारा इृश्कबाज़ो से । 


य (ह) उस के बाम का जुना है, आये जिस का जी चाहे | _ 
ऐसी धार्मिक असहिष्णुता के उदाहरण उस काल भोले में भी पाये 
ज्ञाते थे। किसी मुस्लिम समालोचक ने लिखा है, कि “था अनल 


मंसूर १९ 


हक हक मगर यक लफज गुस्ताखाना था। ”” अनलहक का प्रयोजन 
यह था कि मेंहदी परमात्मा हूं,' यही विचार संस्कृत के “अहंब्रह्मास्मि' 
( बुहृदारण्यको पनिषत्‌ ) तथा “ तत्त्वमसि ” ( छान्दोग्योपनिषत्‌ ) 
००" 

मेथा। 


( १४ ) महात्मा एकनाथ, 
निभभा ४ कऊ++्प्++ 5: &. 
महात्मा एकनाथ का उदाहरण पृष्ठ १६८ पर हैं। आप छत्रपाति 
शिवाजी के समयवाले एक महाष्टू सन्‍्त थे, जिनका प्रभाव उस काल 
क्र पर [पु 
क देशवालियों पर अच्छा था| 


( १५ ) महात्मा महिपति, 
क्न्नात लानि्चकज आह: 4 ट्ंक्‍लललब बा. 
महात्मा महिपति का उदाहरण पृष्ठ ११० पर है । आप सं. ११८१ 
७.4 शी कप क् ७.4 [प [कप कप 
में मराठी भाषा के प्रसिद्ध कावे थे हिन्दी मे भी कविता करते थे। 
श् / ०. कप | > ७प ० 

महिपतिनाथ नामक सं. १५२३ वाले एक ओर कवि थे, जो जसचन्त- 

&<« बी 2५ ० पक हू 
राय हुलकर के गुरु थे ओर हिन्दी रचना करते थे | महात्मा माहिपाति 
के नरहारे गुरु थे । 


व अतिानण ना 55 


(१६) नरदरिनाथ, 
नरहारिनाथ का उदाहरण पृष्ठ २०५ पर है।आप उपयुक्त 
महात्मा महिपति के गुरु थे । एक नरहरि बन्दीजन अकबर के समय 
में थे, जिनका प्रार्थना पर गोंदिसा हटाई गई थी, किन्तु वे महात्मा 
नरहारिनाथसे पृथक्‌ थे। गोस्वामी तुलसीदास के विद्या और धमंगुरु 
भी एक नरहारि महात्मा थे। 
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(१७) मौला 


मोला का उदाहरण परष्ठ २०२ पर है । इन का रचनाकाल 
अज्ञात है | धामिक उपदेशक थे। 


( १८) गुला ल, 
+-जके० कुक 
गुलाल का उदाहरण पृष्ठ २०६ पर है । ग़ुठाल साहब क्षत्रिय 
वसरिहर जिला गाजीपूर निवासी, सं. १११९ में थे। प्रथम जेवारपेक 
रिपोर्ट में आपका ग्रन्थ “वानी ” मिला है। आप मुल्लासाहब के 
चेले थे । इन की रचना का एक उदाहरण यहां भी लिखा जाता है। 
जो पे सौचि लगन हिय आवबे। 
कांट सकल काम के अन्द्र आनन्द पुर घर छाबे ॥ 
पांच पचीसाने वस कारे के सखमन सेज विछावे । 
स॒रत सोहागिने उठे गगन मुख, तब चन्दा दरसावे ॥ 
मूल चक्र गरि के दढ़ वांघे, वंकनाल चढ़ि घावे । 
अआविगत सा #ह खेल वनो है, आवा गवन नसावे ॥ 
रीक्ि रीझि दसहू दिली पूज, परत्रह्म समावे । 
जन गोपाल कह प्यारी -पियकी; रहासे गुन गावे ॥ 


(१९) तुलसी पत्नी 
तुलसी पत्नी प्रसिद्ध अंहात्मा तुलसीदास की घमेपत्नी थीं। 
इतने समीप का सम्बन्ध रख कर भी ये स्वपति की महत्ता पहिंचान 
न सकी, .ओर अपंने शांरारिक सोन्दयं के कारण उन क महान प्रेम 
. को केवल इान्‍न्द्रय जन्थश्समझ कर उन्हें ग्रहत्याग का. कटु->ड प्रदेश 
बेठीं, जिस से इन्हें यावज्जीवन का वियोग. मिलता ओर संसार को 
महाकवि ओर महोपदेशक । इनके नाम से लिखा हुवा एक प्रन्थ भी 


तलसी पत्नी २१ 


इन दिनों विख्यात किया गया है,. जिसे शुद्ध साहित्यक समालोचक 
अमान्य समझते हैं । इनकी रचना का एक उदाहरण दिया जाता ह। 


खरिया खरी कपूर सब उचित पिय तिय त्याग । 
के करिया मुख मेलि के सफल करो बराग | 


क्र 


१: बा 


(२०) धरनीपरदास 


हा 
३९ 


घरनीधरदास का चांरासीटीक ग्रन्थ -हैं।आपका रचनाकाल 
सं. ११४९ के पूर्व है, क्योकि इसी समय का हस्तलिखित इन का 
ग्रन्थ प्राप्त हुवा है । इन का उदाहरण पष्ठ २१९ पर है। 


अनीता धवन 


हु ब्कर  जच 
] 2००७ ३०७९ 


(२१) महात्मा बहिरो हे 


महात्मा वहिरो का उदाहरण प्रष्ठ १०४ पर द्दे । इन का 
रचनाकाल अज्ञात है | 


है! ठ ५ ७७७ ।-। 
(२२) महात्मा कृष्णानन्द व्यास 


कफ आल चओी पएपपाय।।णयाण ४ 


महात्मा कृष्णानन्द्र व्यास का जद्लदरण पृष्ठ ६ पर है । आप 
गोकुछानिवासी सं. १९०० के लगभग. थे । आपने प्रसिक्ल, ग्रन्थ राग 
सागरोदभव राग कंल्प्रद्युम संत्रह तेयार किया तथा कलक्तत्ते में 
छप्वाया | इस में २०५ भक्त तथा अन्य कवियों के पद संग्रहीत हैं । 
इस संग्रहसे वहुतेरे एसे-कवियां के नाम वने रहे जो बिना इस के 
लुप्त हो जाते 4 अन्थ बडा लोकोपयोगी ह-। 


२३ परमाथ सोपान 


[ २३ ] प्रभूदास, 


प्रभूवास का उदाहरण पष्ठ २० पर है | इस प्रभूदणाल कायस्थ 
अजयगढ़ वुन्देलखंडव।लेन सं. १९१५ में ज्ञानप्रकाश अन्थ रचा। 


[२४ ] खान खाना अब्दुलरहीम, 


खान खाना अब्दुलरहीम का जन्म १६१४ मे हुवा था। आप 

सम्राट अकबर के अभिनायक बेरमख्तों के सुपुञ्न थे। जब पाठन 
गुजरात मे बेरमखा का निधन सं. १६१५ में हुवा, तबसे इनका पालन 
पोषण स्वयं अकबरने बड़े प्रेम के साथ किया | समय पर आप उनके 
मन्नी तथा महासेनापति भी डुये तथा अकबर के लिये आपने कुछ 
मुस्लिम शाहियोकों भी जीता । अकबर के तृतीय पुत्र दानियाल का 
विवाह खानखानाकी पुत्री से हुवा । अकबर के राजत्व कालम आप 
एक बार राजद्रोही माने जाकर अपमानित हुये तथा घनधान्य से 
रहित होकर दरिद्रता का जीवन कुछ काल विताते रहे आपने स्वयं 
लिखा ह्दे पज-- 

ये रहीम घर घर फिरें मांगि मधुकरी खाहिं। 

घरो धारी छोडिये वे रहीम अब नाहि ॥ 
किन्तु ऐसी दशाम भी कुछ याचक इन्हे दानार्थ घेरते थे ओर अपने 
में दानशाक्ति क अभाव से ये दुःखित होते थे । आप कहते हैं 


तबहीं लो जीबोअलो दीवों होय न धीम । 
जग में रहिबों कुचित गति, उचित न द्ोय २हाम ॥ 
देखी अवस्थार्म भी कहते हैँ कि उचित दान पात्र देख कर एक बार 
रीवा नरेश से उसे एक लक्ष का दान कराया था | छन्द मांगने का 


यो है 


चित्रकूट में रामे रहे राहिमन अवध नरेस | 
जेहि पर विपद्‌ परति है सो आवत यह्दि देस ॥ 


ही आम मर के श्र ह 
नल खान खांना अंब्दुलरंधीम  श्ई 


कहते हें कि इन का अभिप्राय जानकर रावा नरेशने उपयुक्त दान कर 
दिया.था । शिया मुस्लिम होकर भी आप भगवान की भक्ति हिन्दुवों 
की भांति करते थे; यथा, 


तें रहीम मन आपनो कीन्हों चार, चकोर | 
निसि बासर लागो रहे कृष्ण चन्द्र की ओर ॥ 


जब एक बार महाराणा प्रतापसिहने अकबर को आत्म समर्पण 
ही क्ष पे कप 

का विचार किया था, तब रहीम ने निम्न उपदेश गुप्तरूपेण उन्हें 

कि. 

भेजा था -- 


आय रहमी, रहमीधरा, खिसि जासी खर प्राण । 

अर्थ, हे राणा! विश्व॑ंभर के उपर अपना विश्वास अमर रक्ख्ो, जिस 
से पृथ्वी ओर धर्म दोनों रहेंगे तथा शत््‌ की खरी शान शिथिल हो 
जायगी। ऐसा ही हुवा भी | रहीम की दोहा सप्तशत्ती सुनी जाती 
है, जिसके अब केवल ढाई तीनसो दोहे प्राप्त हें । बरवे छन्‍द आपको 
बहुत प्रिय था और डसमे रचना भी आप की बहुत हुईं है । कई अन्य 
छन्द्‌ भी आपके हैं | हिन्दी ओर फारसी के मिलित छन्द भी आपने 
रचे । कहते हैं कि रहीम ने कभी क्रोध नहीं किया । प्रसिद्ध गंग कवि 
पर आपकी विशेष कपा रहती थी । कहते हूँ कि आपने उन्हें एक बार 
एक ही अंक पर ३६ लाख रुपयों का दान दिया था । रद्दीम मन्सइई, 
बरवे नायिकाचंद, रास पंचाध्यायी, मद्नाष्टक, दावान फ़ारसी और 
घाकयात बावरी का फारसी अनुवाद आपके रचित प्रन्थ थे। हिन्दू 
देवतावों पर इन की अच्छी श्रद्धा थी तथा आप परमोच्च मानसयुक्त 
थे। निनज्नांकित छन्दों से इन की महत्ता भी प्रकट होगीः-- 


वे रहीमनर धन्य हैं पर उपकारी अंग। 
बांटनवारे को लगे ज्यों मेहँदी कोरंग ॥ 
खीनमांतेन विष भेया अवगुन तौन । 

पियकह चन्द्‌ बदनिया आतिमाते धन ॥ 


परमाथ सोपान॑ 


“शहिमन मोदि न सोहाय अभी पियावै मानाविन | - 
बर विप देय बोलूय, मान सहित मरिवो भल्तों ॥ 


रहिपमन राहिला कीमली, जो परसे चित छाय।. «१ 


+ 2! ५्श 


परसत मन मेले करे सो मदा जरि जाय ॥ 

काम न काहू आवई, मोल रहीम न लय । 

बाजू हूटे बाज को, साहेव चारा.देय ॥ _ *'* 

“अब रहीम मुसाकैल परी, गाढे दोऊ काम । 

सांचे से तोःजग नहीं, झूठ मिले न राम ॥। 
गरीब को आदर ते रहीम बड लोग । 

कहा सुदामा वापुरों कृष्ण मिताईं जोग ॥ 

जो रहीम करिवे हुतो त्रज को यही हवाल । 

तो काहेकर पर धंरयो, गोवरघधनगोपालू ॥ 

रहिमन को कोइ का करे, ज्वांरी चोर लूवारं । 


जा पाते राखनहार है माखन चावनहार ॥ कल 


' छिमा बडेन का चाहिये छोठेन को उतपात | 

का रहीम हरि को घटो जो श्रगु मारी लात ॥ 

रहिमन विगरी आदि को बनेन खरचे दृश्म । 

हारे वाढे आकास तो छुटो न वावन नाम ।। 

कमल्म थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय | ** 
पुरूपयुरातन की वधू, क्‍यों न चंचला होय ॥। 


इनका दइरारान्त सं० १६८४ मे हुवा । 
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ह ( ज्ञा. अ. ११. ओव्या २४६६-५२. ) 
आंत आनंदा चेइर जाहाल । बाहरी गात्रांच 
बत्ठ हारपोनि गले । 

आपाद्‌ पांगतल | पुलकांचलें ॥ १॥ 
वार्षिये प्रथमदशे । बोहत्ठलिया शैलांचें सांग जैसे । 

विरूढे कोमलांकुरीं तसे | रोमांच जाहाले ॥ २॥ 
शिवतला चंद्रकर्यी । सोमकांत द्राव धरी । 

तेसिया स्वेद्कणिका शरीरी | दाटलिया ॥ है ॥ 
माजि सांपडलेनि अलिकुछ । जब्शावरी कमत्कव्ठिका 

जाब भांदोल्ठे । 
तेवि आंतलिया सुखोरमीचेनि व्ठ । बाहेरि कांपे ॥ ४ ॥ 
कपेरकद्व्ठीर्ची गर्भपुट । उकलतां कापुराचेनि कांदाट । 

पुलिका गढ्ठती तोव थंवु्ट । नेत्रोनि पडती ॥ ५॥ 


१0 
के देयले[ के कक ड पु हो ओर: || 
- “/ डदयलेनि सुधाकरे । जेसा भरलाचिं संमुद्र भरे । 
-... तेखा वल्ठाबेढ्ीं ऊमिभरें। उचंवव्ठत असे ॥ ६॥ 
ऐसा सात्विकांही आठा भावां | परस्पर बतंतसे हवा । 
तेथ बह्मानंदाची जीवा । राणीव फावली ॥ ७ ॥ 


(२) एकनाथ:--( सं. व ६. ११४ ) 
साक्त्विका भरण रोमासी दाटण | रवदाच जीवन यऊं ढागे। 

कांपे तो थरारी स्वरूप देखे नत्रीं । अश्र त्या भीवरी 
चाहताती ॥ १॥ 

नंद होय पोटों स्तब्ध झाला केठीं | मोन्य वाकपु्ीं 
: घरुनी राहे । 

टाकी श्वालोच्छवास अश्वभ्नाव देखा | जिरव॒ुनी एका 
स्वरूप होय ॥ २॥ 


शा भाक्ति 8४ मूर्थन्यरस 


4,66 प$ 4]050'08602 66 00९0-76 0/ भक्ति 85 म॒थन्यरस 
77077 ॥6 ]6९80॥ ए07 


, भक्तयन्तगंत श्टगाररस- 


भक्तिरस $एग्रा8 00 6 8709#४९८)] 0 शटंगार वी] 
7०४0० ७:-- 
- फागुन के दिन चार रे । होरी खेल मना रे 
होरी खेलि पीच घर आये 
सोई प्यारी प्रिय प्यार रे ! । 
४ * है >--7-5-2 हब) 
(0पए॥ा788 श्॑ंगाररस एप0708 00 ॥06 87799०7९]। 07 
भाक्ति. बा 
: जयदेव”!8 गीतगाविंद 78 &#08९)२९१ 9ए 7887४) 
78096 88 8 7086000- 8977008) छ070; छत 88 0९७०४ 
7९७)]।ए ९१000 77 768 7#पा'€, 


7] 


2 भक्‍ल्यन्तगत उपहास, .: ; 


डपहास  व्यांजस्ताते + पोधएवा6 ठथाशय8, फप 80- 
7७९7६ ए97'9॥86, 
ऊधो. धनि तुम्दारों बेवहार 
धनि वे ठाकुर, धनि वे सेवक 
घनि तुम बतेनहार। - हल 
“-.-5 
(०0॥0788/॥ व्याजनिदा। जप) स॥४०ए९४ एाध9९ 
ए/कां 5९, 5 हन्‍्रे 3 
3, भकक्‍्ल्यन्तगत करुणरस. .. 


(8) नेनहीन को राह दिखा प्रभु 
पग पग ठोकर खाऊं में । 


---3-4 
(9) अब की रांखि लेहु भगवान... का 
. हम अनाथ बेढठीं द्रम डरिया, 
पारधि साध्यों बान । - 
---3-!9 
(०) तुम पलक उधारों दौनानाथ 
में हाजिर नाजिर कब की खड़ी ।. 
---4-8. 


4. भकक्‍ल्यन्तर्गत रोंद्र-भयानक. 


-एह ॥8ए९७ #ए९ब0ए 796९6 00 शा ; रौद्र धाते 
भयानक 876 006 00]0०6ए6 870 $70]९87ए6 ०0प्रा|शकृछा/8 
07 ९०७०४ 00067. 


8 
बे हि प 


तोक पहिरावो पॉव बेडी ले भरावो, 
गाढ़े वंधन बन्धावों, ओ खिचाओ काची खाल सो _ 
गिरे ते गिरावो, कारे नाग ते डसावो, 
हा! हा!! प्रीते न छुडावो गिरिघारी नदेलाल सां 
--7-3-6 
वा कांड ए९8७९९६ ज़र 798ए 0०79976 06 छिी8220 एव 
808 07 8 5प70007 ]67९] -- 
घकत्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दृप्ट्राकरालाने भयानकानि 
केचिह्विलञा दशनान्‍्तरेषु 
सन्दश्यन्ते चूर्णितेरुत्तमाजै: ॥ 
। [ >-गीता २१-27 
5. भकत्यन्तगत वीररस, 
उत्साह 8 $6 स्थायिभाव ०६ वीररस. 0०779७/"९:-- 
(१) नोकरी शरिअत से करना | हुकुम पौर मुरशिद का रखना 


अखी लगाकर मार निशानी | पीछे मत हटना 


सीढ़ी पकड़ कर चढ़ना बेटा | धीरज से गढ़ लेना ॥ 
---4-4 
6. भक्त्यन्तगंत वीभत्घरस, 
बीभत्स-रस ]0078 ॥]06 & ००7#784670ा 7 $९ए॥8- 
बी भत्स 8९९708 $0 ७6 ]ं६४४ ६0९ 0970876९ 0£ रख ॥0 ४76 
९5९१४ 0 7ा660प87088, ए७ 7 78५४ 028 ००७)]९९ रस 77 
76 [77007०९४ वैराग्य, छ:०)॥) 48 66 7€४5प ०0/ जुगुप्सा, 
घृणा, 07 निर्वेद्‌ क्व॥0)॥ 878 ॥7 स्थायेमाव3 ० वीभत्स. 
(8) जुग॒प्ला- हाड़ जरें ज्यों छाकड़ी केस जरें ज्यों घास 
जगत पजनरता दाख के, काविरा भया उदास 
न्या--6 


48 


(४० ) घृणा --- 
( ) या दही को गरब न कारेए, 
स्थार काग गिधघ खे हूं, 
तानान म तन के विष्ठा कृमि, 
के वहे खाक उड़े हैं॥ 


(7) डड़े के जाय बैठि मेले थल,. 
| 0०३० पक. 3 
गहिरे चांच लग हो । | 
ै " ---9 
(०) निवद्‌ - शंका, 807 €डका॥ए6, 38 06 ए॥९४॥॥ 
07 6076९77)8४78 07 ॥6 56एश॥ [/ए68 0 शक 88 7॥ 
776 507४2 “ दीवाने मन, भजन बिना दुख पहो ( --9 ) 


7 भक्त्यन्तगत शान्तरस 


(8) व 48 6प्रं०पस्‍४ 986 8076 70]006 भाक्ति 
पाते शांत; 03 06 ०0867 #क्ाते, एटा ०पो। 0 
370860970९8 0/ शान्तरस ए70९० भक्ति; ९. 8. +- 

विसर गई सब आप पराईं, 

जब ते साधू संगत पाई 
जो प्रभु कीनो सो भल मानो, 
यह सुमति साधू ते पाई ॥ 


१.2- 


(४०) भाक्तिरस 778ए 850 777ए 7४0९ व॥ 06 ]&फ् 
07 57070676 ६९७५४०॥:-- 
घरकी तिरिया प्चिरश्निर रोवे 
विछुड़ि गई मेरी जाड़ो । 
प्रभदास तब उठि यों बोले, 


जिन जोड़ी तिन तोड़ी ॥ 
. , 0. 


4 
8. भक्त्यन्तगंत अद्धतरस. 


अद्भुत स्‍6068 8 ए90एशपरप 87970 ॥0 भक्ति. 708 
+.0ए९४४४ (07049790९/ 07 ६6 89822 0268 8 8 57.9९"४ 
7]7867'%&0707 07 अद्भुतरस 77 भाक्ति. विस्मय 5 08 स्थायभाव 
06 700 ज्ञात8 7प5&740078 78ए 26 (एप ९वे ४0०7 
परमाथसापान: --- रा है / 


(8 ) (३) रोम रोम दापक भया, प्रगंट दौनद्याल 


+-]. 5. 5 
(४) रोम रोम सर डठत है, वाजत नाम तिहार 
( जया, 5, 8. 
(7) रोम रोम आनंद उपज कारे, आरूस सहज भनी 
ह --]. 5. 4, 
(०७०). दल अवतार एक रत राजें, 
े अस्तुति सहजसे आनी हो 
'सरिता उमडि सिन्ध॒कों सोखे, 
नाहें कछु जाय वखानी हो 
हर 8. 47; 


९ 79ए ००४४क/"९ ज्ञात 006 +ज़0 ]886 8कशा। शा 8 
(९ 97९707९707 0/7 ॥06 गज्गञासागर ४6 0क०ए७ क्षाते 0४ 
+$06 ॥.९९९४७०7॥ 0०07 $06 नमेदा ७6 37090), ७7॥9 606 ९०॥86- 
१४९४४ ७&ज्ञ३)]0फग78 07 8९३-ए४/९7, 


(०) विन डोरी विन खम्भे पोढ़ल, 
आठ पहर झनकार | 
छुटछ जगत कर झलना हो, 


प्रम परारथ भरल ननार ॥ 
ू. --. 5, 29. 


.]8 


[0 48 कशाह्वा॥06- धाक्क 0088 एी0 ॥8ए6 गत 
ग्राएड॥09] ९5७९"४९०१०६ 7९४७/१ (0९ अद्भुतरस 88 गराश/९ए 
8 खभावोक्ति, #07 06 भांशा ४७४४४ 0६ अद्भुतरस ]॥ 6 
80॥60776 07 #6 /&[87]78/88, 007097'९:-- 

ज्ञानेश्वरीः जेथ शांताचिया घरा 

अद्भुत आला आहे पाहुणेरा । 
आपणि येरां ही रसा पांतिकरा 
, जाहला मानु ॥ गा 
42% की . नहा, 3, 
9 भक्तव्यन्तर्गत भक्ति: 

पएशह व8 ॥0 ०0 00]९० 0० 860780॥ 707 6 
१6ए०॥०९ .€56७९७ 8 प्रंगगा॥०. 50 ( अभ्ेद्भाक्ते ): 
(077]007"९ :-- ः | 

(०) भगवद्रोौता-- 

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तष्याति 
है -५]. 20 
(0) शानेश्वरो-- 

पे द्षणाहनि चोखे | दोन्‍्ही होती सन्मुख 

तेथ येरी यर देखे। आपण पे जसे ।_* 

तैसा देवेसीं पंडसत । आपणप देवी देखत॒ 

पांडवर्सी देखे अनंत । आपणप पार्था ॥ 

+जेएत।-590.9] 
(6) परप्राथलोपान-- 
($) आनंद नहाया वन्दः खुदा, दोनो बिसर गया 
, बनाम का नाम होकर, रहटाना राहा। . . .' 
न. 5-97 
() स्वयं प्रतिमा बन पुजारी, इस जगत मे पुज रद हे 


मान होकर साधना का, भेद पूरा कद रहा है ॥ 
0 पर 7., 3-28 


एप 60978०९०४४६४०४ ० 8॥97 0 


पठ् कक जार 08ए6९ ४0छ7ए शेठ्ज़ 38)ता 78 ॥06 
50ए९"शं27 7088७, 70 जश0०प्रोत 700 908 0४6 07 9]906 77 ए९ 
०प्री] 000 80076 9298888९8 7707 परमाथसोपान, 8]0 ज्ञ)ई 
#6 ढगां९! 6798780०॥९४४8008 ० भक्ति, &0007478 (0 म्रांगकष 
उिक्कागराह, 77९86 ०00६'8९०४९० ४४०४ गर800 06 पर का 866 
प्र2066" ॥86 7070977828 )]९४०१५:- 

(4.) जलशब्फाएशञंठ्ध; (8.) एकड०ाशां5ड70; ( 0.) ?8ए- 
९॥0]680०9); ( |0. ) 50०; ( | ) ए8॥69). 
8. (०६७४७॥५ ८] 
), 5प्रए0८7780ए 07 भक्ति [0 योग 800 ज्ञान:-- 
ऊधों हमाहि न जोग सिखे हे ॥ 
जे है उपदेस मेले हरे हमको, 
सा बत नम वबते ६ । 
मुक्ति रहे घर बेठि आपने, 
निगुण सुनत दुख पेहे ॥ 
-2-4 
2... 00व $8 का 09]6० #707 जांढीा 70 8९ए9ब्०४४०7 व8 
४90०08७0]6:- ः । 
कहैया सुनेया तजों, बाप और भैया तजों 
देया | तजों, मैया, पे कन्हेया नाहि तजिहा 
7-3-5 
8 7?6४३०४७०१५६६८ ; 
8, 07९-7०॥60 १९ए०४०॥ ( ऐकान्तिक 0" अनन्यभक्ति ) :-- 
(8) मेरो मन अनत कहां सख पावै | 
> जैसे डीड़े जहाज को पंच्छी 


॥फार जहाज पर आव। 
+--१-3-3 


7 
(४) एक भरोसो, एक बल, एक आस विस्वास 
एक राम घनव्याम हित, चातक तुलसीदास । 
---4-80 
4. 7?889807 70" 7॥00'8(0॥ :-- 
काजे प्रभु अपने विरद्‌ की छाज। 
महा-पतित कवहूँ नहिं आयों 
नेकु तिहारे काज । 
लाजे पार उतारि सूर को 
महाराज व्रजराज | 
+-].-6 
8... 7७88 07 5690'४४0॥ :-- 
प्रीति लगी तुव नाम की, 
चर 
पल विसरे नाई, 
नजर करो मेहर की, 
मोहिं मिलो गुसांई, 
हर “न निजह ५ क 
नेना तरसे दरस को. «7!!! 
पल पलक न लागे। 
दर बन्द दीदार का, हे 
निसि वासर जागे। 
+--4-6 
एए€ आए ००0]9"6 जश्ञां0 078 60 विरहिणी8 0 
शानेश्वर, एकनाथ ४70 तुकाराम.. #ः 


0. ?5५9०४००४०8). 
0, ]70508॥07 0० /0९ए0007 :-- 


(8) द्रस दिवाना वावला, अलमस्त-फकीरा 


एक भकेल। 5हे रहा, अस्मत का धीरा । 
---5-29 
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(७) ऐसा देस दिवानां रे लोगों, 
जाय सो माता होय | 
विन मद्रि मतवारे झूमे, 
जनन मरन दुख खोय । 


“जा. है. 8: 
(०) दधिकों नांव विसर गइ ग्वालिनि 
“हारे ल्‍यो ' “ हरि ल्‍यो' वोले। 
रूप्ण-रूप छाकी है ग्वालिनि 
२ _ ३२ रे 5 
ओरहि आओ रे बोले । 
---3-6 


(०७४०९ छा 8 06 79॥008 नारदसूत्र -- मत्तो 
भवति, स्तव्धो भवति, आत्मारामो भवति --, 88 छझ९)] 88 ६76 
€5.7९४७0॥ जडमूदापशाचवत्‌, 


9. 8$6वांशो, 


श्र 


7. 004-66ए४०7079, #6 90४86 07 एआए९७/8४8) 4,0ए76 :-- 


जाके प्रिय न राम-वदे ही 

तजिय ताहि कोटि बारे सम 

जद्यपि परम सनेही। 

नातो नह राम के मनियत, 

मुहृद स॒सेब्य तहाँ लो । 

अंजन कहा आँखि जहि फूटइ, 

बहुतक कहऊँ कहाँ लो । ह 

न बज्टि- 
(0070798/'९ ज्ञांप 8 006 3070987088 07 प्ररकन'8॥]:- 

नारायणीं घड़े | जेणं अंतराय 
होत वाप माय | लज़ावोीं तीं। 


9 
8. (9५६८ थ 


8... ॥॥ए8008)] ९७)| 88007 88 8 ए९ए७/'१ १07 0०४०॥०११-- 
(०) रुूपासाक्ति -- 
साईं अलख पलख में झलके, 
लहलहाट विजली चमके । 
मन गरक्‌ हुआ, मन गरक्‌ 
न. 5, 2 
(७) अ्रवणासक्ति -- 
जब ते अनहत घोर सनी 
इन्द्री थकित गलित मन हुआ, 
आसा सकल भुनी । 
--, 5, 4 
(०) अनुभवासक्ति ॥ 8९॥९/४] :-- 
रम्भा इृत्य करे विन पगरूँ, 
विन पायल ठनकारे । 
सिद्धि गजेना अति ही भारी, 
छुँघुरँ- गति झनकारे, 
गुरु सुकदेव करे जब किरपा, 
ऐसा नगर दिखावे । 
चरनदास वा पग के परसे, 


आवागमन नसावे ॥ 
न, 5. 3 


[छू 7४७ अलंकार5 ॥॥ परमाथसोपान. 


[6 0]8॥77द "88 ॥'6 980 ४॥ €597"6९४४0॥ ०0/ ध्वानि, 
४88 पर९ 299ए6 &7९8पए 86श॥ ॥/6 6 8888 "6 था 
€"07९४४707 0०07 च्वानि. 7९ 3ै]#शोष्शा॥8 6 ७28९१ 0ा 


$. 
छः 


0776७ 97709]68-- साधर्म्य, बेंघम्यें ॥70 स्छेप, 


भरतमुने 70 !78 नाव्यशासत्र 88 तै९॥॥ छा ०णोए 4 
अलरूकार 5--उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ॥70 भर्थान्तरन्यास, 3779]8 
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468)8 छात्र 80000 20; 78709 7 ४४ काव्यद्श शांत 
800पर 27; ममस्मट ॥॥ ]78 काव्यप्रकाश शांति 0ए९" 64; 
अप्पयदीक्षित 40 778 कुबलयानन्द ९0प्रााश'&६९8 870 ९5 क्वो05 
80070 420; 77 ४06 परमाथ्थलोपान, ज९ 876 7९४077007४ 
0प7०8९)ए९5 $0 24 खब्ं०' 4]कगोरक्वा'88,. 0780 ०067 
अलेंकार8 8प०४ 88 स्छेप 78ए 80 096 ई0०प्राते परश/९, 
(०7779/'९, ९. 8. 0९ ज्लेपारुंकार |॥ :-- 


सदा नगारा कूचका बाजत आठो जाम 


रहिमन या जग आइ के को कारे सका मुकाम | 
न्या-- 


ठप 88 परमाथेसोपान 48 770९"९४/९१ 070]ए 97 ४7086 
अलेंकार8 फग0॥ ॥0ए6९ & छशानापश) छांश॥708759९, 76 60065 
70 76 7700 8०९00 086 अलेकार8 ७०) ॥8ए९ 
0०7]ए7 8 ॥00'97ए ए०]प९, 


28.8 8076 07 +06 78768 07 अल्कार& ए7ा०0 ज्ा९7९ 
९7700ए९6 9ए [06 8४९४९४४ एश0ा॑ंलंक्ा8& ए९'-6 0प्राव 
प्रा848780007ए, ए९ ॥0ए6९ श0एष्टी॥ 6 7९९९88 कप 60 
76-78776 6९7. शपड ए९ ॥8ए९७ ९770009९0 06 €5- 
77९58707 निगरण 0/" रूपकातिशयोक्ति, महारूपक 707 माला 
धा।दे परम्परित रूपक8, अन्योक्ति [07 अप्रस्तुतप्रशंसा, विपयय 
707 लेश, 870 उत्कष्े 707 सार, एै९ 9॥8ए९ 880 ९70900ए९व 
006 (९४7 व्याजोक्ति 7&7९ज़ 8९086 ॥0 770प046 9207 
व्याजस्तुति ७70 व्याजनिदा, 870 ॥8ए6 पर॥860 अप्पयदीक्षित' 5 
अन्यान्य 707 & डशापाप#) 9प7ल्‍003 7407 ॥06 भरतवाक्य 07 
चांड ए०0. 


एए6 8089)] ॥0फ-]]020780९ 47077 परमार्थतोपान ०प7 
3[9]07 24 2.97/:0788 :-- ह श्र 


8 


4. डपमा-- 
(9) पुष्प मध्य जिमि वास वसत है, 
मुकुर मेंह जैसे छाई 
तैसे ही हारि बसे निरंतर 
घट ही खोजो भाई े 
-], 3, 8 
(७) करडेँ सदा तिन्‍्हके रखवारी 
जिमि बालक राखइ महतारी | 
बन, 2. 45 


(०) तुलसी मूराति रामकी, घट घट रही समाय 


ज्यों महँदीके पात में, लाली लखी न जाय । 
न्ना, 3, 3 


(8) निराकार की आरसी, साधो ही की देह 
लखा जो चाहे अलख को, इस ही में लखि लेह ।. 
ना 3. !3 
[7२97'€88078 870) 88 परम्परितरूपक, साहइ्रूपक, साव- 
यवरूपक 870 मालारूपक 08ए76 960॥ 7शुं९०४९१४३॥ 4ए0०पर' 
ु 07 06 ९5५७7९४४07 महारूपक. 
3. निगरणालंकार-- हे 
ए़& ॥8ए९ 7९]४०६४९१"॥॥४ ॥९७॥ रूपकाति शयोक्ति 7 
49ए0प/ 07 निगरण, ४6 )०४ए९ ००९0 प्र 0१6 6९5]/"९४- 
807 "निर्गीयाध्यवसान!', ॥7077 छ)॥0॥ फ़6 ॥8ए6 80 ९॥ ॥8 
06/॥॥ निगरण 
(७) झीनी झानी बीनी चद्रिया . » # 85 
सो चादर सरनरमुनि ओढी, 
. ओड़ि के मली कीनी चदरिया । 
दास कर्वार जतन करि ओर्ढीं, 


ज्पा का त्याों धर दामा चदारया ॥ 
न्न्नु 8 है 


चादर ]66 7777९8 ' 00079 ?. 
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(0०) मुखाफिर सोता हे वेहोस 
जैन में भरा नींद का रोज़ । 
ना. . 3. 
मुसाफिर ॥९"6 470]0668 ९ए९७ए 006 907 ०॥ ४0, 
(०) समुझे न परति तिहारी ऊधो, ( कृष्ण ) 
हम बजनाएरि गँवार 
सूरदास धनि तुम्हारे कचेरी, 
अंधाधुंद दरबार | | 
ना, . 5, 
4, दृ्शात -- 
(०) जो रदीम उत्तप्त प्रकरति, का कारे सकत कुसंग 
चंदन विष व्यापत नहीं, लिपये रहत भुर्जंग 


--व, 2. 3. 
(0७) जब छग अंग पंक नह परसे, 
तो जल कहा पखार। 
जो हम पाप करत नहि भूधर, 
तो तू कद्दा नसावै ॥ 
--], 5. 35. 


5. अर्थान्तरन्यास -- । 
सामान्य वा विशेष वा यद्न्‍्पेन समर्थ्यते । यत्र सो5थोन्‍्तरन्यासः ॥ 
(9). अफए०आ 8९067७क) ॥0 >0॥0प्रोक्क" :-- 

जाके प्रिय न राम-बेदे ही 
तजिये ताहि कोटि वेरि सम 
जद्याप परम सनहा। 
तजेउ पिता प्रह्माद, विभाषन 
वंचु, भरत महतारी। 
वलि गुरु तजेउ नाह ब्रज वनितन्ह 
भे जग मज़लकारो ॥. 


(0) का) क्ाधलौक 70. 8९॥१एश] 


98 
]0800888 


९5०९३ 4 ]]]08077078 7768॥ 0 ॥0 इलशाश'को 


€, 


सरसिजमनुविद्धं शवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलेक्ष्म लक्ष्मी तनोति । 
इयमाथिकमनोज्ञा वल्कले नाप तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ 
598. ॥4 8८. 


(०) छ00 ॥6 रब्बां॑शाह8 "6 0770 _०णाऐ]ाशव 


7 +6 40]]0ज्ञां)8 80०78 0 ४ 80 ४-- 


करमगाति टारे नाहि ढरी 
मुनि वसिष्ट से पण्डित ज्ञानि, 
सोधि के लगन धरी । 

सौता हरन मरन दशरथ को, 
बन में विपति परी । 

कहत कबीर सुनो भाइ साधो, 
होनी होके रही । 


6. व्यतिरेक - 


(9) 


(0) 


जो सुख पावों राम भंजन में, 
सो सुख नाहि अमौरी में । 


साधो सहज समाधि भली 


- आँख न मूदों कान न रूँधों, 


तनिक कष्ट नद्दि घारां 
खुले नेन पह्िचानों हॉसि हल, 
सुन्द्र रूप निहारों ॥ 


सहजसमाधि, 80[0४४० (0 हठसमाधि. 


१--3 


“--7-2-4 


“५ 5. 86, 
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7. अन्योक्ति -- | ० कई इन '_. (£) 


फए€7+लुं००६४6 शएा०रअँप्रस्तुतंप्रंशंसाी [7 7#पऐएं०पा' 0 
अन्याक्त 
डपल वरसि गरजत तराज, डारत कुलिस कठोर 
चितव कि चा।तक मेघ तजि, कवहुँ दूसरी ओर 
--, 4. 30 
चातक 707'8 508708-707 87 अनन्यभक्त. चातक 8 (6 
घ5०७) 8ए7700] ९777]07९6 ॥॥ 8]] ॥700॥90 |600'8६पा"'९४ 707 
]]7507'8078 अन्योक्ति, 7४९ क्षत06१0/.7"7]9098?8 चातक- 
चोतीसा 5 & 8प9श70 :,९ड2॥॥9)6:/07 ००7४7४५९० अन्योक्ति, 
फा#€ शर8ए ०079976 ज्ञांपि फ़िंड 46 5878)द76 ए९7'86 +- 
रे! रे! चातक सावधानमनसा मित्र क्षणं श्रयताम्‌ 
अम्भोदा वबहवो वसन्ति गगनेःसर्व5पि नेतादशाः । 
केचिद्‌ वण्टभिराद्रयन्ति धघरणीं, गर्जन्ति केचिद बुथा 
ये ये पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा वाहे दीन बच: ॥ 
--भर्तृंहरि वे. शतक. 
8. तुब्ययोगिता 270 दीपक -- ज्ञ0॥ 7एए 7९४४७९०४ए९।ए 
(१ ) ९्वपथए 0० 8, बाते (2) ७९5४०९!९॥०९ ०0 0786. 
+९8]0९00॥ए९ €ह६॥॥]0]68 ;-- 
(७) कदली सांप भुजंग मुख, स्वाति ०क गण तीन 
जंसी संगत दहोयगी, तेसों ई फंले दीन 
--7-2<2 
(0) सहों के छहड़े नहीं, हसों क्री नहीं पात 
लाला की नहीं बॉरियां, साथ न चल जमात 


--77-3-9 
9. उल्लेख-- ्ड 
पफां& अलंकार 988 32९९॥ 0९९0 800 705079/6व 4 
चन्द्रालोक, 676 0988 0 0999 70560 8 कुचबलूयानन्दू, 88 
4070 झ8 :-- 


वहुमिवहुधो हेखादेकस्योल्लेख इष्यते+- 
स््ीभिः कामोरथिमें: स्व॒द्ु: कालः शत्रमिरेक्षि सः ॥. 
7प&#'प्रं0म [/00॥ परमार्थलोपान-- 
जिन्हके रही भावना जैसी 
प्रभु मूरति देखी तिन तैसी । 
डरे कुटिल नृप प्रभुद्दि निहारी 
मनहुँ भयानक मूराते भारी । 

» “विदुषन प्रभु विरशाठमय दौसा 
वहुमुख कर पग छोचन सौखा 
सहित विदेह विलोकाहि रानी 

 सिसुसम प्रीति न जाइ बखानी ॥ 
; ---3-5 
(207779876 80 #6 068०770४07 00 कृष्ण गा] 06 
भागवत जशगांगा जा वींड शाहए॥8९ धाते उंत९88 8९९0778 
6९॥7॥6९]ए ॥0 ७6 006 9700-79] ०7 तुलसीदास १-- 


मलानामशनिनुणां नरवरः ख्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्‌ 
गोपानां स्वजने5सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वापत्रोः शिश्युः। 
सत्युभोजपतेर्थिंराद्सविद्ुुपां तत्व परं योगिनां . 
'बुंष्णीनां परदेवतेति विदितो रह गतः साम्र जः : 

मांग १०-४३-९६ 


(00707797/6 870  6०शॉा78४ तुलसीदास 8 विदुपन प्रभ 
विराटमय दीसा 870 भागवत”8 विराडविदुपाम्‌ 77076 86€/078 
$0 96 $0776 ॥78680:6 77 6 7९8७१ 78 0०* [06 भागवत 
फ0॥ ०787४ (60 ४6 8507९9)8 ।/76 विराद सविदुपाम्‌; 
00767ए७86 अर्जुन ज०प्रोत 96 ॥0 8707क708 ( अविद्वान ). , 
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0. विरोधामभास +- 
विरोधस्याभास : , ॥0॥ 7९४] विरोध. 
(०) कोस पचास घरे माँ चलिहो, 
वाहर होन न पे हो । 
--. . 2. 
(0) डोॉलत डिगे न वोलत बिसर, 
जब उपदेस दढ़ावे | 
धरती त्यागि अकासहुँ त्यागे, 
अधर मडैेया छावे । 
न. 4. 3. 


न्यय, 5. 26. 


2. 4. 
]]. विभावना +- 
गय कप ० अल 
कारण।भव कायात्त्पत्तिः !। 
(०) विन वाजा झनकार उठे जहेँ 
समुझि परे जब ध्यान घरे | 
बिना ताल जहूँ कमल फुलाने 
तेहि चढ़ि हसा केलि करे। 
न्यू, 5. १6, 
८ पु न 
(0०) विनि करताल पखावज बाज, 
अणहद की झणकार रे, 
बिनि सर राग छतीरेँ गाव, 
रोम रोम रंग सार रे ॥ 
-. 5. 2. 


76 अनाहतनाद ॥8 था ९६०९७॥४ वीपछ7७४०07॥ 
विभावना. 


0 


2.. विशेषोक्ति-- ््ि 
४ कारणसर्त्वःपि कार्याभावः !। ः 
(०) खरच न खूटे, चोर न छूटे, 
दिन दिन वढ़त सवायो । 


-. 5. !, 
(०) पुलि पुनि पीवत परम रस, 
तवहूँ प्यास न जाय ॥ - 
. या. 5. 77. 


]8, पर्यायोक्त ( ए।0प्रग00707ए 888९७४0॥ ) +- 
कविरा खड़ा वजारमे, लिये लुकार्ठी हाथ 
७९. कै 
जो घर फूँफके आपना, चले हमारे साथ।. 


--, 2-3, 
4. काव्यालिंग-- 
लिक्लम्‌ ८ (7 ) कारणम्‌; (7 ) चिन्हम. 
(8७) सबद निरंतर से मन लागा, 
मलिन वासना त्यागी | 
ऊठत बैठत कवहु न छूटे, 
एसी तारी लागी ॥ 
-, 5-26. 


था 


काव्यलिंग ए। पर्याय-- ह९४६०॥ छा? 0008९07॥ए० 8806- 


77678 9€००7९8 ९ए९॥ 7076 |7]0688ए6 :-- 
(9) घर घर माँगे टूक, पुनि भूपति पूजे पाय 
ते तुलसी तब राम विकु ते अब रामसहाय ॥ 
नया. 3-8, 
]5. खसाकूत ( शिंशास्‍6शाए ९[6 ६ )-- 
- रकीवां ने लिखाई हैँ रपर्ट, जा जा के थाने में 
कि अकवर नाम लेता है, खुदा का इस जमाने में ॥ 
नया, 4-9, 
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पु)॥6 एछा/९8४९१॥-08ए 776श'77९४( ७४07 04. इस जमाने से: 
ज़0०प१ ७७ ९ [0 49686 १898 07 8९०प्र॥/ 80ए९"॥7॥ ९ करा, 
46, यथासड्ख्य -- ) | 
“ यथासढ्ख्यं ऋमिकाणां क्रमणेव समन्वयः ? , 
(0०765७०7वंग॥2& 00तै (078९0प्रत ए8 8080९706॥6 ३ -- 
भाव कुभाव अनखं आलस ह# 
नाम जपत महल दिसि दस ह#” 
भावसहित शकर जप्या, जपि कुभाव मुनि वालि 
कुम्भकरन सालस जप्यो, अनखसहित 'द्समाथ:। 


किक अं ध क का; नन्व, 4. 23 
7. स्वभावोक्ति --. 5: .... 5४७ ४... : - ,.० 
(9). #फए०7 086 #एए 09] 907४6 0/ एा6 शः-- 
(१) तन थाके, कर कम्पन लागे, 
ज्योति गई नयनन ते । . | कर 
न पे | वी शी... “7-7-8 
(7 ) सान्निपात कफ कण्ठ निरोधी, - - 
रसना टूटो जात । ; 
: “-]--]4 


(9) #फ०आ ॥06 छांणापशोें ०७४ ० एा6एफ: 
घमत नन शिधथिल भइ काया, 
अमल जो सुरत सनी । 
' रोम रोम अनंद आपज कारे, 


आलस सहज भनी ॥ ; 
न. 5. 4 


48, उद्रात्त-- 
( उदात्तं वस्तुन: सम्पत्‌ ' ( सम्पत्‌-सम्॒द्धिः ) 

(8) मोतियन का मंह वरसता, सो बह्मा ज्ञान विधाता, 
खूब देख नजरसे अभी, रज सोना बिखरा सभी, 
आगे पाछे मोरकी पाँख, लहलहाट बिजली चमके ॥ 

---5-2 
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(0) :-: शाम रोम सर उठत है, वाजत नाम तिहार । 


५५ ज्न्य5.8 
--... प. रोम रोम दीपक भया, प्रगठे दीन दयाल । 
ह हर. हि , नया-5-'5 
ल्‍. रोम रोम आनंद उपज करि, आलस सहज भनी.। 
नव-5-4' 


: शांड ह]87॥]07'0& 787 06 # परेपोषक 0६ अद्भुतरस 
9. व्याजस्तुति छंशी 47068 प्रोधा86 0९शा४पर/'७:-- . 
ऊधो धनि तुहरो वेवहार | 
धनि वे ठाकुर, धनि व सेवक, .. . ./ 
घनि तुम वत्तेन-हार ॥ 
' हक पे । नना-!- 
एफ. फर॥ए पए्ाते?'छक्ात व्याजोक्ति 88 470प्रशाए९ 
0०7 ४90०४ व्याजस्तुति ॥॥0 व्याजनिन्दा, फछांणं  779 
प्रीाग॥806९-. 6९78प7/6.. था प्रंगिशक्ष8  एएक86. 7९8]060- 
॥ए९]ए. . 7%64शण_॥ व्याजोक्ति, ॥0प़€ए९', 88 ९7७०0: ९व 
कर "7९070 878 4779 ]68 000९47676 07 60088 88 
47 ' हा शैत्यं तुदिनाचलस्य *, ७]९/९ शंकर 78 89९88 7 
&76 ०९०6 07 ४86 म्र]7998ए8 )[०प्राक्षा॥। ए]0] ॥6 छक्का 
6॥0 ॥06 म्रंड ॥0/णज्ीक्गाणा # 06 ०८) 0 पावती, धावे 
कप्र8 70 /#क तं6७९४॥ [707 अपहृति ए)णा 68 


€ह076९88 ६६8९९7६ 88 77 “न है नभो मण्डल वारिराशी '. 
20. उत्कर्ष ( 0॥7985 )-- 
उत्तरात्तरमुत्कवः सार इत्याभधायत 


ए€ 772०० )6 ९7४ उत्कपे 680 सार 88 ४७९ 0०ए ॥ 6 
फ्शगांलंक्ा8, ,........ .. ....+: 


90 


दि. भाँति. बड, नाम प्रभाव अपार; 
ते, निज विचार अनुसार ! 
* हुर+ थे * ]-4-7 


५४४ 7808 जोगी मत जा, मत जा! ([. 4. 7 )॥7 परमाथ- 
सोपान 78 8]80 & १76 €5७770]6 0 उत्कर्पालंकार ए07० 
उत्कप ॥7 606 508४८४ 07 करुणरस 48 ए९एए ए९]] फरक्या९8- 

%४० पद्द ' इतनीं कृपा हो स्वामी ! (], 3. 77) ॥88 8]80 
880९70]78 ४४82९४ 0 करुणरस, 

2, विपम-- कण 
अननुरूप घटनावणन ! 


(४) छेला वनकर फिरे थाग में, 
. धर पणड़ी में फ़ूल । 
:-- छगा झपेटा काल का, 
जाय चोकड़ी भूल ॥ 


> “पं 


[. ।, ।0, 
(0०) पिय को हेरन में गईं, हेरत गई हेराय 
प्य को पाहचाना नहा, पिय घट में गया समाय | 
नया, 5. 22 
2. ९४९०९॥९४ ग]प्रशाएशप07॥ ०0/ ॥85 अलंकार, 7707 & 
सभाषत 7 ५8॥8)076 07॥ & [पं] 06९७ 8एं०४ प्‌ ४6 
8008 0ए 49]]78 4760 & ए९]], 48 88 70]]0 छझ8 :-- 


(०) , छित्ता पाशमपास्य कूटरचनां भडसत्तवा बलाद्वागुरां 
पर्यन्ताश्मिशिखाकलापजटिलाज्निःस्त्य दूर॑ वनात्‌ । 
व्याधानां शरगोचरादतिजवेनोत्प॒त्य धावन्‌ सगः 
कूपान्तः पतितः करोति विमुखे कि वा विधों पौरुषम्‌ ॥ 

22, विपयंय -- 3७ 4 ४ 
ज6 काशक' फांड शा 60०0 ल्‍छेश क्षण कुबलयानंद 
(९97९8 88 :-- 
“लेशः स्यादोषगुणयागुंणदोपत्वकल्पनम्‌:! 


8 


प8&04४078 770॥ पेरमार्थसोपाने-- 
राम हि चितव सुरेस स॒जाना 
गोतम शाप परम हित माना | 
देव सकल स॒रपाति हि सिहाहों 


आजु पुरन्द्र सम कोड नाददी ॥ शत 


98. समुचय-- 
शोरस वचत हरि मिले, एक पंथ दो काज | 
--. 3-!. 
24 अन्योन्य-- 
में मझधारा का माँझी हे, 
तुम भवसागर के केवट हो | 
में सरसरि पार उतार दिया, 
भचसागर पार लगा देना ॥ 
न्‍न्तर है, 


समाप्तम्‌ 


१8 


के ७० 3 | 


४०४४ 09 0/ए7फ्088.. 


९870285 


अज्ञात 
में मझधारा का माँझी हूं 
नेनहीन को राह दिखा प्रभु 
घर तज्जों, बन तजों, नागर नगर 
तौक पहिरावौ, पाँव वेडी है 


एकनाथ 
गुर कृपाञ्जन पायो रे भाई 
कवीर 


केहि समुझावों सव जग अन्धा 
बहुरि नहिं आवना या देस 
दिवाने मन भजन विना 
करम गति टारे नाहि टरी 

रे दिल गाफिल गफलत मत 
मन लागो यार फकीरी में 
झीनी झीनी वीनी चदरिया 
ऐसी आरति त्रिभुवन तारे 
गुरु बिन कौन बतावे वाट 
साधो सो सद्गुरु मोहि भावे 
वोई सद्गुरु सन्त कहाव॑ 
अपने घट दियना बार रे 
अजर अमर इक नाम हैं 

या विधि मनको लगाव 

भूले मन समझके लाद लद॒निया 
नौकरी शरिअतसे करना 
प्रीति छूगी तुव तामकी 


(799. 


पा 


प्रा 
॥॥॥ 


॥8॥॥ 


श्र 


6७7 ४» ८3 उ3 #च 


महरेम होय सो जाने साधो . 

रस गगन गुफामें अजर झरै 

चुवत अमीरस भरत ताल जहूँ 

ऐसो है रे हरिरस 

हो तो कोई पिये रामरस 

हैं कोई सन्‍त सहज सुख 

दरस दिवाना बावला 

हमन हैं इश्क मस्ताना 

मन मस्त हुवा तव 

रमेया कि दुलहिनि लूटल 

साधो सहज समाधि भली 

कहूँ रे जो कहिबे की 

गुरुने मोहि दीन्हीं अजब 

कृष्णानंद्‌ 

मुसाफिर सोता है वेहोस 
गिरीशचन्द्र शर्मा 

बन्धनों की शुझखला को 


गुलाल 
तत्त हिण्डोलवा सतगुरु 


गोरखनाथ 
शून्य शिखरमें सुरत गाय 


चरनदास 
ब्राह्मण सो जो भश्रह्म पिछाने 
करनी विन कथनी इसी 
और देवल जहूँ धुंधली 
ऐसा देस _दिवाना रे 
जब ते अनहत घोर सुनी 


<<| <| _< < 4 < < < < < <4 4: 


क्त 


॥ 8 
॥॥॥ 
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॥॥| 
तुलसीदास 


केशव कहि न जाय 
शंकर रामरूप अनुरागे 
ममता तू नगई मेरे मन ते... 
जाके प्रिय न राम-वैदेही 
जेहि जय होइ सो स्यन्दन . 
सात्त्विक श्रद्धा धेनु सुहाई 
पावन पर्वत बेद पुराना . 
सुनु मुनि तोहि कहऊँं सहरोसा 
नवधा भगति कहऊ तोही' पाहि 
सोइ सच्चिदानंद घनरामा 
सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाये 
जिन्हके रही भावना जंसी 
नाम रुप दुइ ईस उपाधी 
काहे न रसना रामहि गावहि 
विनु पग चले सुने विनु काना 
दादू 
सो काफिर जो बोले काफ्‌ 
तौ निवहैँ जन सेवक तेरा 
कोरी साल न छा रें 
रामरस मीठा रे कोई पीवे 
धरमदास 
झरि लागे महलिया गगन __ 
नानक 
विसर गई सब आप 
काहे रे बन खोजन जाई... 
चेतना है तो चेतले 
प्रभुदास 
क्या तन मॉजता रे 


गण 


॥॥ 4 


००] 


30 
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मे ७० कं 


ए 


 बहिरो 
इतनी कृपा हो स्वामी 
मच्छेन्द्र 
तो भी कच्चा वे कच्चा 
मन्सूर 
अमर हैँ शौक मिलने का 
[पे 
महिपति 
साई अलख पलखमें झलके 
क्या वे किसी से काम 
मीराबाई 
कोई स्याम मनोहर ल्योरी 
जोगी मत जा, मत जा, 
तुम पलक उघारो दीनानाथ 
पायो जी मेने रामरतन 
फागुन के दिन चार रे 
साधु कि सझगत पाई रे 
मोला 
जो पीर मेरा बडा औलिया 


झिलमिल झिलमिल वरसे नूरा 


रामानन्द 
कत जाइए रे घर लाग्यो रंगु 
रेंदास 
अब कैसे छूटे नाम रट लागी 
नरहरि चंचल हूँ मति मोरी 
आरती कहाँ लौ जोवे 
पावन जस हूँ माधो तेरा 


यारी 


47 


| 


व 00 नव 5० ०९ ४ ८० ॥७ -+ 


ए 


सूरदास 


धोखे ही धोख॑ डहकायो 

ऊधो धनि तुम्हरो वेवहार 
कीजै प्रभु अपपे विरदकी लाज 
जा दिन मन-पंछी उडि ज॑हे 
रे मन जनम अकारथ जात 
छांडि मन हरि-विमुखन को सडग 
अब मेँ नाच्यों वहुन गुपाल _ 
गोपी सुनहु हरि सन्देस 

ऊधो हमहि न जोग सिखेहे 
अबकी राखि लेहु भगवान 
मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे 
सुनारे मैने निर्वेल के बल 
वन्दर् श्रीहरि-पद सुखदाई 
अब तो प्रगट भई जग जानी 


॥8॥॥ 


00 नये 6? ०९ ४+> ८७ ऐड *च 
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0025. 


अकवर 
रकीवबोने लिखाई हैं” रपटे” 
अज्ञात 


पाती झडती देखते 
क्षणभडगुर जीवन की कलिया 
कच्चे में नीका लगे 

कहूँ जाये कहेँ ऊपने 
कदली सीप भुजड्गमुख 
मृदड्ग कहे धिक्‌ है धिक्‌ है 
ऋतु बसन्‍्त याचक भयो 
चढा मन्सूर सूलीपर 
भजन भरोसे रामके 
रामनाम सब कोइ कहे 
काल करो सो आज कर 
इवास श्वास पर हर भजो 
माला तो करमें फिरे 
बार बराबर बारि हैं 
लिखा पढीकी बात नहीं 
हाड॒ सूखि पिज्जर भए 
मकडी चढ्ती तारसे 

बूंद समानी बूंद में. 
सुन्न सहज मन सुमिरते 
लागी लागी सब कहें 
पियको हेरन में गयी 

बड़े बडाई ना करें 

तरुवर फल नहीं ख़ात हैँ 


(४०५०. 


॥8 4 


| <4 < < < < < < < 


०. 
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होड़ जरें ज्यों लाकडी 
चींटी चावल ले चली 
कविरा तेरी झोपडी 
गाया है वूझा नहीं 
सहज मिले सो दूधसम 
कविरा खडा बजार में 
साधु कहावन कठिन है 
सन्त सन्त सब एक हैं 
सिहों के लेंहड़े नहीं 
चलती चकक्‍की देखके 
कबीर कूता रामका 
पीछे माँगे चाकरी 

जो चाहे आकार तू 
निराकार को आरसी 
क्षीररूप सतनाम हैं 

गुरु तो वही सराहिए 
गुरू कुम्ह'र सिख कुम्भ है 
कनफूंका गुरु हद का 
गुरु गोविन्द दोऊ खड़े 
एक लख चन्दा आन धरि 
शुन्य मरे अजपा मरे 
काँकर पाथर जोडकर 
जिन खोजा तिन पाइया 
सर्गुणकी सेवा करो 
कविरा धारा अगमकीं 
लाख कोस जो गुरु बसे 
जो देखे सो कहे नहीं 
जो गूंगे के सैन को 
हीरा तहाँ न खोलिये 


७3 
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गुण इन्द्री सहज गये 

सब वाजे हिरदे बजे 
अलख पुरुष निर्वाण है 
सबद सबद का अन्तरा 
हरि दरिया सूभर भरा 
सुन्न मंडलमें घर 

गगन गरजि वरसे अमी 
पिज्जर प्रेम प्रकासिया 
हृदया भीतर आरसी 
मनुवा मेरो मरि गयो 
कविरा देखा एक अडग 
सुरत उडानी गगनको 
कविरा खडा बजार में दोनों 
मेरा मुझ में कुछ नहीं 
कविरा हम गुरुरस पिया 
नोन गला पानी मिला 
हद हद पर सब ही गया 


तुलसीदास 


तुलसी कर पर कर करे 
तुलसी यह जगे आयके 

घर राखे घर जात है 
तुलसी मूरति राम की 
अन्तर्जामिह्ठुं तें बड 
सगुनहिं अगुर्नाह नहिं कछु 
घर घर माँगे टूक 
चित्रकूटके घाट पर 

अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा 
हम लूखि लखहिं हमार 
एक छत्र एक मुकुंटमनि 


< < < <4 < <4 < < 4 << < <4 < <4 < <$ 
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रामनाम मणि दीप घर 
नाम रामको कल्पतरु 
तुलसी ऐसे नामको 
भाव कुभाव अनख आल्स 
एक भरोसो एक बल 
त्रुलसी या संसार को 
तुलसीपत्नी 
अस्थिचरमंमय देह मम 
धरनीदास 
घरनी पलक परे नहीं 
मन्सूर 
बडा लफ्तु है यार इश्कमें 
दी गई मन्सूर को सूली 
रहीम 
सदा नगारा कूचका 
जो रहीम उत्तम प्रकृति 
तू रहीम मन आपनो 
प्रीतम छबी नैनन बसी 
रहिमन गली हूँ साँकरी 
सर सूखे पन्‍्छी उर्ड 
रहिमन वात अगम्य की 
तरुवर फल नहिं खात हैं 
सूरदास 
चलो सखी तहेँ जाइए 
हाथ छुडाये जात हो 
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अमर है शौक मिलने का 
अजर अमर इक नाम है 
अपने घट दियना बार रे 
अबकी राखि लेहु भगवान 
अब कंसे छूटे नाम रट लागी 
अब तो प्रगट भई जग जानी 
अव में नाच्यों बहुन गुपाल 
आरती कहाँ लौ जोवे 

इतनी कृपा हो स्वामी 

ऊधो धनि तुम्हरो बेवहार 
ऊधो हमहि न जोग सिखेहँ 
ऐसा देस दिवाना रे 

ऐसी आरति त्रिभुवन तारै 
ऐसो है रे हरिरस 

और देवर जहूँ घृंघली 

कत जाइए रे घर लाग्यो रंगु 
करनी बिन कथनी इसी 
करम गति टारे नाहिटरी 
कहूँ रे जो कहिवे की 

काहे न रसना रामहि गावहि' 
काहे रे बन खोजन जाई 
कीजे प्रभु अपने विरदकी लाज 
केशव कहि न जाय 

केहि समुझावों सब जग अन्धा 
कोई स्याम मनोहर ल्योरी 
कोरी साल न छोड रं 
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मन्सूर 
कवीर 
कवीर 
सूरदास 
रैदास 
सूरदास 
सूरदास 
रंदास 
बहिरो 
सुरदास 
सूरदास 
चरनदास 
कवीर 
कबीर 
चरनदास 
रामानन्द 
चरनदास 

' कवीर 
कवीर 
तुलसीदास 
नानक 
सूरदास 
तुलसीदास 
कवीर 
मीराबाई 
दादू 
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वया तन माँजता रे 

क्या वे किसी से काम 

गुरु करपाञउ्जन पायो रे भाई 
गुरुने मोहि दीन्हीं अजब 

गुरु विन कौन बतावे वाट 
गोपी सुनहु हरि सन्देस 

घर तजौं, बन तजौं, नागर नगर 
चुवत अमीरस भरत ताल जहूँ 
चेतना हैँ तो चेतले 


छाँडि मन हरि-विमुखन को सदूग 


जव ते अनहत घोर सुनी 
जाके प्रिय न राम-वंदेही 

जा दिन मन-पंछी उडि जैहें 
जिन्हक रही भावना जैसी 
जेहि जय होइ सो स्यन्दन 
जोगी मत जा, मत जा, 

जो पीर मेरा बडा औलिया 
झरि लागे महलिया गगन 
झिलमिल झिलमिल वरसे नूरा 
झीनी झीनी बीनी चदरिया 
दिवाने मन भजन विना 

धोखे ही घधोख॑ डहकायो 

तत्त हिण्डोलवा सतगुरु 

तुम पलक उघारो दीनानाथ 
तो भी कच्चा बे कच्चा 

तौक पहिरावी, पाँव बेडी ल॑ 
तौ निवहँ जन सेवक तेरा 
दरस दिवाना बावला 

नरहरि चंचल हूँ मति मोरी 
नदधा भगति कहऊँ तोही पाहि 


प्रभुदास 
महिपति 
एकनाथ 
कवीर 
कबीर 
सूरदास 
अज्ञात 
कवीर 
नानक 
सूरदास 
चरनदास 
तुलसीदास 
सूरदास 
तुलसीदास 
तुलसीदास 
मीराबाई 
मौला 
धरमदास 
यारी 
कवीर 
कवीर 
सूरदास 
गुलाल 
मीरावाई 
मच्छेंद्रनाथ 
अज्ञात 
दादू 
कवीर 
रैदास 
तुलसीदास 
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नाम रूप दुइ ईस उपाधी 
नैनहीन को राह दिखा प्रभु 
नौकरी शरिअतसे करना 
पायो जी मैने रामरतन 
पावन जस हूँ माधों तेरा 
पावन पवत बेद पुराना 
प्रीति लगी तुव नामकी 
फागुन के दिन चार रे 
बन्धनों की शूछुखला को 
बहुरि नहिं आवना या देस 
विनु पग चले सुने बिनु काना 
विसर गई सव आप 

ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पिछाने 
भूले मन समझके लाद लद॒निया 
मन मस्त हुवा तब 

मन लागो यार फकीरी में 
ममता तू न गई मेरे मन तें 
महरम*“होय सो जाने साधो 
मुसाफिर सोता हैं वेहोस 
मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे 
में मझधारा का माँझी हूँ 

या विधि मनको लगावें 
रमेया कि दुलहिनि छूटल 

रस गगन गुफामें अजर झरे 
रामरस मीठा रे कोई.पीवे 
रे दिल गाफिल गफलत मत 
रे मन जनम अकारथ जात 
बन्द श्रीहरि-पद सुखदाई 
वोई सदुगुरु सन्‍त कहावे 
शंकर रामरूप अनुरागे 


तुलसीदास 
अज्ञात 
कवीर 
मीराबाई 
रेदास 
तुलसीदास 
कवीर 
मीराबाई 
गिरीशचन्द्र 
कबीर 
तुलसीदास 
नानक 
चरनदास 
कवीर 
कवीर 
कवीर 
तुलसीदास 
कवीर 
कृष्णानंद 
सूरदास 
अज्ञात 
कवीर 
कवीर 
कवीर 
दादू 
कवीर 
सूरदास 
सूरदास 
कबीर 
तुलसीदास 
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87 थून्य दिखरमें सुरत लगाय 
88 साईं अलख पलखमें झलके 

89 सात्त्विक श्रद्धा धेनु सहाई . 
90 साधु कि सझगत पाई रे 

9]  साधो सहज समाधि भली 

92 साधो सो सदुगुरु मोहि भाव 
93 सुनारे मैने निर्वंछ के बल 

94 सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाये 
98 सुन मुनि तोहि कहऊँ सहरोसा 
96 सोइ सच्चिदानंद घनरामा 

97 सो काफिर जो बोले काफ _ 
98 हमन है इश्क मस्ताना 

99 हैं कोई सन्त सहज सुख 

]00 हो तो कोई पिये रामरस 


#_ २... 


गोरखनाथ 


महिपति 


तुलसीदास 


मीराबाई 


कवीर 
कवीर _ 
सूरदास 
ठुलसीदास 


तुलसीदास . 
: तुलसीदास : 


दादू 
कवीर 
कवीर 
कवीर 
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अगुन सगुन दुइ ब्रह्मसरूपा 
अन्तर्जामिहुँ तें बड 

अलख पुरुष निर्वाण है 
अस्थिचर्ममय देह मम 
ऋतु बसन्‍त याचक भयो 
एक छत्र एक मुकुटमनि 
एक भरोसो एक बल 


'एक लख चन्दा आन धरि 


कच्चे में नीक[ लगे 

कदली सीप भुजडगमुख 
कनफूंका गुरु हद का 
कविरा खडा बजार में दोनों 
कबिरा खडा बजार में लिये 
कविरा तेरी झोपड़ी 
कविरा देखा एक अडग 
कविरा धारा अगमकीं 
कविरा हम गुरुरस पिया 
कवीर कूता रामका 

कहूँ जाये कहें ऊपने 

काँकर पाथर जोडकर 

काल करो सो आज कर 
गगन गरजि बरसे अमी 
गाया हूँ वूझा नहीं 

गुण इन्द्री सहज गये 

गुरू कुम्हर सिख कुम्भ है 
गुरु गोविन्द दोऊ खड़े 
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गुरु तो वही सराहिए 
घर घर माँगे दूक 

घर राखे घर जात है 
चढ़ा मन्सूर सूलीपर 
चलती चक्की देखके 
चलो सखी तहें जाइए 
चित्रकूटके घाट पर 
चींटी चावल ले चली 
छीररूप सतनाम है 
जिन खोजा तिन पाइया 
जो चाहे आकार तू 

जो देखे सो कहूँ नहीं 
जो रहीम उत्तम प्रकृति 
जो गूंगे के सेन को 
तरुवर फल नहीं खात है 
तुलसी ऐसे नामको 
तुलसी कर पर कर करे 
तुलसी भूरति राम की 


.: तुलसी यह जग आयके 


तुलसी या संसार को 
तू रहीम मन आपनो 
दी गई मन्सूर को सूली 
घरनी पलक परे नहीं 
नाम रामको कल्पतरु 
निराकार को आरसी 
नोन गला पानी मिला 
पाती झडती देखते 
पिञ्जर प्रेम प्रकासिया 
पियको हेरन में गयी 


> पीछे मांगे चाकरी 
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प्रीतम छवी नैनन बसी 
बडा लफ्त है यार इश्कमें 
बड़े बडाई ना करें 

बार बराबर बारि है 

बूंद समानी बूंद में 

भजन भरोसे रामके 

भाव कुभाव अनख आलस 
मकडी चढती तारसे 
मनुवा मेरो मरि गयो 
माला तो करमें फिर 
मृदडूग कहे घिक्‌ है धिक्‌ है 
मेरा मुझ में कुछ नहीं 
रकीवोने लिखाई है रपटे” 
रहिमन गली .हैं साँकरी 
रहिमन बात अगम्य की 
रामनाम मणि दीप धरु 
रामनाम सब कोइ कहे 
लाख कोस जो गुरु बसे 
लागी लागी सब कहें 
लिखा पढीकी बात नहीं 
इवास श्वास पर हर भजो 
शुन्य मरे अजपा मरे 
सगुनहिं अगुनहिं नहिं कछु 
सदा नगारा कूचका 

सन्त सन्‍त सब एक हैं , 
सवद सवबद का अन्तरा 
सव बाजे हिरदे बजें 

सर सूख पन्छी उर्ड 
सर्गुणकी सेवा करो 

सहज मिले सो दूधसम 
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साधु कहावन कठिन है 
सिहों के लेंहड़े नहीं 
सुन्न मंडलमें घर 

सुनत्न सहज मन सुमिरते 
सुरत उडानती गगनको 
हद ह॒द पर सब ही गया 
हम लखि लखहि हमार 
हरि दरिया सूभर भरा 
हाड जरें ज्यों लाकडी 
हाड॒ सूखि पिज्जर भए 
हाथ छुडाये जात हो 
हीरा तहाँ न खोलिये 
हृदया भीतर आरसी 
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